पाश्वंदास पदावली 


सम्पादक एवं शोघकर्ता 
डॉ० गंगाराप गर्ग एम.ए., पी.एच.डी 
प्राध्यांपक, हिन्दी विभाग 
रानफीय महाविद्यालय, टोंक (राज० ) 


छ 


प्रस्तावना 
डॉ० कस्तुरचंद कासलोवाल एम.ए; पी.एच.डी. शास्त्री 


प्रकाशक 


दिगव्बर जेन समाज 


अमीरगंज टोंक 


पाश्वंदास पदावली 


सम्पादक एवं शोधकर्ता 
डॉ० गंगाराम गर्म एम.ए., पी.एच.डी 
5 प्राध्यांपक, हिन्दी विभाग 
राजफीय महाविद्यालय, टोंक (राज० ) 


छे 


प्रस्तावना 
डॉ० कस्तुरचंद फासलीवाल एम.ए; पी.एच.डी. शास्त्री 


प्रकाशक 


दिगन्बर जेन समाज 


अमीरगंज टॉक 


मुख्य प्राप्ति-स्थान-- 


१, साहित्य शोध बिभाग, 
महावीर भवन, 
दौड़ रास्ता, जयपुर । 


२, भारती पृस्तक मन्दिर, 
चोबुजो, मरतपुर । 


३. पचन पुस्तक सदन, 
अमीर गंज बाजार, 
टोंक । 


(! डा० गंगाराम गर्ग 


संस्करण प्रथम 
श्र्‌ त पंचमी 2००० 
जैष्ठ शुक्ला ५ संवत्‌ २०२६ मूल्य--दस रुपये 
शुक्रवार, (६मई १९७२ 





मुद्रक : 
महेन्द्र प्रिन्ट्स 
मनिहारों का रास्ता, 
जयपुर + 


समसपंरण 


न्जेन्द्र मत्रन्च्त्िन्करन्य्र घयारर यहें 


स्तग्व््स्त्ता छ्वगरत्व-छर्स्ातला चक्छतिय्तो 
च्छो 


रत्ग्रच्यर 


आ्राचार्यरत्न श्री १०८ श्री देशभुपण्णजी महाराज का 


शुभाशीर्वाद 


डॉ० गंगाराम गर्ग पिछले कई वर्षों से जेन साहित्य के 
अनुसंधान में रत हैं | कविवर पाश्वंदास तथा उनके साहित्य की 
खोज इनका महत्वपूर्ण प्रयास है। अस्तुत ग्रन्य 'पारबंदास पदावली!' 
में पाश्यंदास के पदों के पाठ-सम्पादन के अतिरिक्त उनकी काव्य- 
गरिमा का निरूपण भी शोधपूर्श ढंग से किया गया है | 


दिगम्बर जेन समाज अमीरगंज, टोंक ने शश्ब॑दास पदावली 
के प्रकाशन में रुचि प्रदर्शित कर शोधार्थी एवं मकुजनों का हित 
किया है । 


आशा है, मेन समाज एवं साहित्यानुरामियों द्वारा यह अन्य 
अचरश्य समाध्त होगा। 


इत्पाशीवोद : 


+देशनूपण आछाय॑े 
जयपुर 


अपनी वात 


हनदी का मध्ययुगीन मक्ति साहित्य श्रपनी विपुलता और व्यापकता की दृष्टि 
गौरवपूर्ण स्थान रखता है। पझाराष्य के स्वरूप को प्रमुख मानकर भक्ति काव्य 
समुणकाव्य एवं निगुणकाव्य में विभाजित किया गया है। इन दोनों काव्य- 
परम्पराह्रों के साथ-साथ मध्ययुग में तीसरी काव्य परम्परा और विकप्तित हुई, वह 
थी 'जैन मक्ति काव्य परम्परा! । जैन भक्तिकाव्य मन्दाकिनी का प्रवाह रीतिकाल में 
अ्रधिक वेगमय रहा । जैन कवि भठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी में श्रगारी कवियों की 
कविता-फकामिनी के उस्मादकारी संसर्ग से बचाकर समाज को भत्ति-मीकरों का पान 
कराते रहे तथा उसे भ्रात्मोन्तयन की शोर श्रेरित करते रहे । द्यानतराय, भृषरदास, 
बुधजन भादि ऐसे श्रनेक कवियों में पाश्वंदास का उल्लेखनीय स्थान है । 


फविवर पादवंदास विपुल पद साहित्य श्रौर कई रघनाश्रों के प्रणेता होने पर 
भी हिन्दी साहित्य में श्रज्ञात रहे हैं। लगमग २४ वर्ष पूर्व जयपुर निवासी पं, श्री प्रकाश 
शास्त्री में 'वीरवाशी' में पाइबंदास की जीवनी का उल्लेस करते हुए उनके श्रे प्ठ कवि 
होने का संकेत दिया चा; तथापि 'वाश्व विलास” कौ रुम्पूर्ण प्रति के प्रभाव में 
विद्वानों भौर शोपकों का ध्यान उतकी शोर प्राकृष्ट नहीं हो सका । सन्‌ ६८ में छय 
मैने टोंक के हस्तलिस्ित ग्रन्य-भंडारों को देखना प्रास्म्म किया तो दिगम्बर जैन 
मब्दिर भमीरूगंज, टोंक में यकायक हो 'पाश्व विलास! की सम्पूर्ण प्रति प्राप्त हो गई। 
देगी मैंने पाएबंदासयदावली' के! प्रकाशन भौर फिवर पाइवंदास के कास्यत्व का 
पिष्ययन करने का निश्चय कर लिया । फुछ समय बाद 'पाएय-विलास वो एक प्रौर 
प्रक्ि होंक के ही तेरापंथी मन्दिर में प्राप्त होगई | मैं उक्त दोनों ही मन्दियों फे 
प्रन्‍न्‍्भरों थो पामीलाल जी सर्राफ, नापुसात जो भ्रांदरा, सौमाग्यमत विसामपुरिया, 
घोर रवनमा्त विलासपुरिया का विशेष प्रामासे हैं, जिन्‍्हेंनि पाइबं-विलाप्त' की पाएहु* 
तिदियां श्दन कर वाभ्यंदास पदावली के प्रकाशन मे प्रपनी शधि स्‍धशिष्यक्त को ॥ 
गपरें-वित्ञाम' की तोप्चरी महत्मपूर्ण प्रति मिगोस्यान मस्दिर णयदुर में पाइबंदास कै 
पेशम विरंजीतास निगोत्या के सौजस्य से पिद्यती सास श्राप्त हुई थो + 


(%) 


प्रस्तुत रचना में 'पाश्वंदास पदावली' का पाठ-सम्पादन उक्त तीन प्रतियों के 
आधार पर ही निर्धारित किया गया है । प्रावकथन फे रूप में लिखित दो भश्यायों में 
से प्रथम अध्याय में पाश्वदास की जीवनी श्रीर काव्यत्व पर प्रकाश डाला गया है । 
पाशएवंदास के काव्यत्व के विवेचन का श्राधार उनकी समस्त रचनाएं न होकर फरेवल 
पदावली' है । दूसरे अ्रध्याय में 'पराश्वंदास पदावली' में स्वीकृत पाठों की भूमिका 
प्रस्तुत की है । 

पाठालोचन-प्रक्रिया' की व्यावहारिक कठिनादयों को सलमाने में राजस्थानी 
के विश्व त॒ विद्वान डॉ हीरालाल माहेश्वरी के ग्रन्थ 'जाम्भी जी, विष्णोई सम्प्रदाय 
और साहित्य' से बड़ी सहायता भिली है। में भ्रद्ध य डॉ. साहब का अनगहीत 


'पाएवेंदास' सम्बध्धी भ्रनुसंघान में मुझे सर सेठ मागचंद सोनी, श्री रतनलाल 
छाबड़ा, पं. भंवरलाल पोल्याका, प. गुलाबचन्द जन, दर्शनाचाय, पं, कपूरचन्द पापड़ी- 
वाल, पं. भंवरलाल 'न्यायतीर्थ!, पं. भ्रनुपचन्द न्यायतीर्थ', श्री प्र मचन्द रांवका, सिलाप 
चन्द बागायतवाले, पं. राजकुमार “शास्त्री आदि विद्वानों एवं विद्या-रसिकों से समय- 
समय पर बड़ी सहायता मिलती रही है; मैं सभी के प्रति कृतज्न हें । श्रद्ध य डॉ. कस्तू रचंद 
कासलीवाल ने इस ग्रन्य की प्रस्तावना लिखकर महती अनुकम्पा को है । 

मैं इस अवसर पर दिगम्बर जन समाज श्रमी रगंज, टोंक एवं उसके पदाधिकारी 
श्री नाथुलाल धांडरा, भंवरलाल छामुण्या, मिट्दुनलाल जैन तथा श्री लालचन्द जी जन 
के साहित्यानुराग का स्मरण करना नहीं भुला सकता; जिनके उत्साह के कारण इस 
अन्य का शोच्र प्रकाशित होवा सं भव हो सका है । 

मैं निगोत्यान मन्दिर के व्यवस्थापक श्री चिरंजीलाल निगोत्या का विशेष 

आभारी हूँ; जिनके सौजन्य से कविवर पाश्वंदास के इष्टदेव तीर्थंकर “पार्श्वत्ाथ' की 
प्रतिमा का चित्र प्राप्त हो सका है । 


पृज्य ग्रुर्देव डॉ. सोमनाथ गुप्त के प्रति किन दाब्दों में आमार व्यक्त करू; 
जिनके निर्देशन और आशीर्वाद का सम्बल पाकर ही मैं कुछ खोज पाने में थोड़ा सा 
समथे हुआ्ना । 


परमपृज्य आचार्य रत्न श्री १०८ श्री देशभूषण जी महाराज ने आशीर्वादात्मक 

सम्मति लिखकर मुझे बड़ा उत्साह और प्र रणा प्रदान की है। उनके महाच्‌ व्यक्तित्व 
के प्रात कुछ औपचारिकता व्यक्त करना समुचित्त न होगा । 

सम्पादक-- 


(ख) 


प्रकाशकीय 


राजस्थान के भ्रन्य नगरों को भांति टोंक नगर और उसका समीपवर्ती क्षेत्र 
जेत साहित्य और संह्कृति का प्राचोन स्थान है । इस क्षेत्र के निवाई,, टोडारायसिंह, 
सांखना, भिलाय, दुणी, श्रांवा, नगर झादि कई स्थान जेन संस्कृति के इतिहास में 
उल्लेखनीय रहे हैं । सभी स्थानों में प्ररचोन शास्त्र मढार हैं; जिनमें संस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्र श, हिन्दी एवं राजस्थानी को भनेक रचनायें संग्रहीत ॥ प्राचोनकाल में जिस 
तत्परता और घग्त के साथ श्रावकों ने जैन साहित्य को संग्रहीत किया और झाज तक 
युरक्षित रखा; आज उसी तत्परता झौर लग्न के साथ समाज को उसके प्रकाशन को 
झोर ध्यान देना चाहिए । दिगम्बर जैन समाज, टोंक ने इसी मावना से प्रेरित होकर 
इस ग्रथ का प्रकाशन किया है । 


जैन संस्कृति के प्राचीन केन्द्र टोंक एवं उसके समीषपवर्सी क्षेत्र में घामिक 
प्रभावना पिछले ३०-४० वर्षों में अधिक बढ़ी है । ४० वर्ष पहले टोंक नगर के बाहर 
छियित किले के मंदांन में ३ प्राचीनतम जिन प्रतिमाएं धौर ढाई फुट ऊंचा एक 
“सहस्त्रकूट चेत्पालय” भृगर्म से प्राप्त हुआ था । किले के मैदान में ही २१-६०४३ को 
भूगर्भ से २६ जित-प्रतिमायें झौर प्राप्त हुई । इनमें १४ मूर्तियां सम्वत्त्‌ १४७० भौर 
तोन मूर्तियां संबत्‌ १५०३ में,प्रतिष्ठापित हुई थीं ॥ वादामी, कत्थई, मृ गिया, गेहुआं भौर 
इवेतवर्ण की इन प्रतिमाप्ों को “किले के मंदान की नप्तियां” भौर “अमीरगंज मत्दिर/ 
में विशाल समारोह के साथ विराजमान किया गया; तब से समाज की घामिकोत्सव- 
प्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती रही । ठोंक में २१ श्रकटूवर १६७० फो राधि के दो बजकर 
२५ मिनट पर परम पूज्य झाचार्य श्री घ्ंसागर जी भद्दाराज के संघस्थ बयोवृद्ध 
तपस्वी मुनिराज शीतलसागर जी महाराज का समाधि-मरण हुप्रा । उतकी समराधि- 
साधना का दर्शन कर सहस्यों जैन-अजेन भाईयों मे भ्रपने को घन्य समक्ो । समाज 
ने दि० ४ फरवरी ७१ से ८ फरवरी ७१ तक “पंच कल्पाणक प्रतिष्ठा' का उत्सव भी 
आयोजित किया । इस उत्सव पर "ज्ञान कल्याणक दिवस! को “जैन साहित्य सेमीवार* 
का आयोजन समाज का झनूठा प्रयास था । “जैन साहित्य सेमीनारः की 
आ्यवस्पा में डॉ. गंगाराम यग॑, श्री मायचन्द एडवोकेट एवं श्री हर्षचर्ध एडवोकेट का 


(य) 


सराहनीय योगदान रहा । 'पंच--कल्याणक प्रतिष्ठा के उपरास्त घामिक्रोह्मवों 
के आयोजनों के भ्रतिरिक्त समाज-सैवा श्र 'प्राहित्य-प्रकाशन की झोर निरन्तर 
ध्यान देने के लक्ष्य भी समाज ने निर्धारित किये | 


दिगम्बर जैन समाज अ्रमीरगंज, टोंक की साहित्य-प्रकाशन के प्रन्नि निष्ठा 

०५ श्री क्षुल्लक शीतलसागर जी महाराज की प्ररणा से हुई। उन्हीं की प्रेरणा 

से समाज ने सब प्रथम बाबू कामताप्रसाद जी जैन के प्रकाशित ग्रन्थ “दिगम्वरत्त गौर 

दिगम्बर मुनि” को जनवरी, १६७० में पुनः प्रकाशित किया । “पायवंदास पदा/वली 
'समाज' का दूसरा प्रकाशन है । 


दिगम्बर जन समाजों में विविध घामिक उत्सवों, पर्वों धौर 'जागरणशा! 
के प्रवइसर पर पद-गायन की परम्परा प्राचीन है किन्तु आजकल यह पद- 
गायन की परम्परा बहुत कम हो गई है । श्लावकृशिरोमणि साहू शारखितिप्रसाद जैन 
ने “तृतीय वृषभदेव संगीत पुरर्क्रर समर्पण समारोह में अयने अध्यक्षीय भायणा में 
जैन समाज का ध्यान इन कमी की श्रोर विशेष रूप से आाक्ृष्ट किया था--- 


“ग्रब से लगभग ४०-५० वर्ष पूर्व भोजगी जैन मन्दिरों में भक्तिरस की गंगा 
बहाया करते थे | वह परम्परा समय के अ्रनुस्तार बदल गई । उस भक्ति-गंगा का 
स्थान भक्तों की पूजन-पा5 की वेसुरी, भ्रव्यवस्थित चीख-पुकार ने लिया, परिशाम- 
स्वरूप परम्परित मान्यताप्रों में वेँंत्रे लोगों को छोड़कर शेप लोगों में मक्ति की 
रुफात घट गयी।। 


जागरण! के अवसर पर कुछ गीत यदि गाये भीजाते हैं तो वे 
सिनेमा के गीतों की तर्जों पर बने होते हैं । द्यानतराय, भूषरदास, 
जगजीवन, बुधजन, पाश्वंदास आदि भक्ततों के विशाल पद साहित्य की 
थोड़ी सी उपेक्षा भी समाज के लिये 'शोभनीय? नहीं है । इस <पेक्षा का प्रमुख कारण 
जन भक्तों के समूचे पद साहित्य का प्रकाशित न होना है । सच्‌ १६०८-०९ में जैन 
ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई ने कुछ कवियों के “पद संग्रह” एक-एक प्रति के आधार पर 
प्रकाशित करवा दिये थे; किन्तु आज वर्षो से वे भी अनुपलव्ध हैं । 'पाइ्व॑दास 
पदावली? का प्रकाशन इस अमाव'को दूर करने कए प्रयत्न है। 'पाश्वंदास पदावली? के 
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१. तीथकर। जन ।१९७२,। १३-१४ । 


(घ), 


रचयिता कविवर पाइर्वदास ने ४३ राग-रागनियों में सर्वाधिक पद लिखे हैं। इनके 
पद बहुत समय से जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर आ्रादि स्थानों के श्रावकों में 
बढ़े लोकप्रिय रहे हैं; भन्यत्र भी अवश्य गाये जाते रहे होंगे । हिन्दी साहित्य श्रौर 
जैन भक्तों में 'पारवंदास पदावली? सम्मान श्ौर लोकप्रियता पा सकी; तो हम अ्रपने 
प्रयास को सफल मानेंगे । 


'पासवेदास पदावली के प्रकाशन में डॉ. गंगराराम ये की श्रेरणा प्रमुख रही 
है। ७ वर्ष पुर्व डॉ. गये की नियुक्ति राजकीय महाविद्यालय टोंक में हुईं; तभी से 
वह अपनी साहित्यिक रुचि के कारण समाज में घुलमिल गए । समाज की साहित्यिक 
प्रवृत्ति को जागृत करने में डॉ. गये का जो योग रहा; हम उसके लिए उनके 
कृतज्ञ हैं । 


पुक्तक की प्रस्तावना जैन साहित्य के विश्रुत विद्वान एवं शोघक डॉ० कस्तूरचंद 
कासलीवाल ने लिखी है। हम उनके अनुगृहीत हैं । 


इस पुस्तक पर प्राचार्यरत्व श्री देशभूपण जी महाराज ने प्रपती आशीर्वादात्मक 
सम्मति लिखकर हम पर महुती भ्रनुकम्पा की है। दिगम्बर जैन समाज, श्रमीरगंज 
टींक उनका बड़ा आ्रामारी है । 


घिद्ठन लाल जैन नाथूलाल आंडरा 
मंत्री अध्यक्ष 
दिगम्बर जैन समाज दिगम्बर जैन समाज 
भ्रमी रगज, टोंक भ्रमीरगज, टोंक 


विपय-सूची 


विपय पृष्ठांक 
प्रस्तावना एक से आठ तक 
पाश्वंदास और उनका काव्यत्त.. १से ३० तक 
भूमिका, पदावली : पाठ-सम्पादन ३१ से ५६ तक 
वाप्वंदास पदावली १ से २२४ तक 
अनुक्रमणिका २२४ से २४१ तक 


प्रस्तावना 


हिन्दी के विकास के जैन विद्वानों का प्रारम्भ से हो महत्वपूर्ण योगदान रहा 
है । इस भाषा की भ्रारम्मिक शताब्दियों में जैन विद्वानों का ध्यान श्राकृष्ट करने 
में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन का नाम सबसे अधिक उल्नेखनीय है; जिन्होंने 
झपनी एक पुस्तक *“हहुन्दी-काव्य-घारा” में स्वयम्भू को हिन्दी का प्रथम महा- 
कवि घोषित किया और उसके द्वारा नियद्ध 'पठमचरिउ' को हिन्दी भाषा का प्रथम 
महाकाव्य । स्वयम्भू ८-€वीं घताब्दि के कवि थे । राहुलती के पश्चात्‌ आा० हजारी 
प्रसाद द्विविदी, डॉ० वासुदेवशरण पअग्रवाल , डॉ० माताप्रसाद गुप्त, डॉ० सत्पेद्ध एवं 
डॉ० रामसिह तोमर जैसे हिन्दी के शीर्प॑स्थ विद्दानों ने जैन थिद्वानों द्वारा निबद्ध 
हिप्दी साहित्य के मह॒त्व को हिंदी जगत के समक्ष प्रस्तुत किया झौर उन्हें साहित्य 
के इतिहास में समुचित स्थान देने का श्राग्र ह क्या । गत कुछ वर्षो में हिन्दी की 
सैकड़ों कृतियां प्रकाश में भरा छुकी हैं । इसके श्रतिरिक्त राजस्थान मे जैन धास्त्र 
भण्डारों की ग्रस्य सूचो के पाच भाग प्रकाशित हुए हैं; उनमें हजारों हिन्दी रचनाओं 
का विवरण प्राप्त हुप्रा है श्रीर महांऊृवि स्व्रय म्भू पुष्पदन्त, घवलन, नयनन्दि, बीर, 
रइयू जैसे अपन्र शा कवियों के प्रतिरिक् हिस्दी जन कवियों की हजारों कृतियां सामने 
मायी हैं। ये कृतियां हिन्दी साहित्य की समृद्धि में चार चांद लगाने वाली हैं । रत्ह- 
कवि का 'जिरदत्त चरितः (सं० १३५४ ) तथा सधार कवि का 'प्रद्युम्न चरितः 
( क्षं० १४१३ ) जंस्ी हिन्दी की प्राचीन रचानाझं के प्रकाश में झाने से हिन्दी के 
ऋमिक विकास को सममने में पूरा योग मिलता है । यहीं नहीं, साहित्य फी प्रत्येक 
विधा में गत कुछ वर्षों में जो भ्रतेक रचनायें मिली हैं; उनको उपेक्षा नहीं की जा 
सकती है। काव्य चरित | एवं रास, सनक काव्यों के अतिरिक्त फागु,वेलि, गीत, 
विवाहलो, वारहमासा, विलात श्रादि कुछ ऐसी विघाएं हैं जो द्विन्दी का जनप्रिय 
स्वरूप सिद्ध करमे में सहायक होती हैं । 


देहली, भ्रागरा एवं राजस्थान के विभिन्न प्रदेश हिन्दों जेन कवियों के प्रमुख 
केस्द्र रहे । मद्वान्‍वि वनारसीदास, कोरपाल, भूषरदास, भगवतीदात्त छँसे प्रतिमा- 
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सम्पन्न कवियों ने श्रागरा नगर को सुशोभित किया । महाकधि बनारसीदास ने “भरद्ध- 
कथानक” लिखकर हिन्दी भाषा को प्रथम जीवन-चृत्त दिया | इसी तरह भूवरदास ने 
पाइवं पुराण के रूप में हिन्दी को एक सुन्दर महाकाव्य भेंट किया। राजस्थान के 
बागड़ प्रदेश ने १५वीं शताब्दी से १८वीं शताब्दी तक हिन्दी की जितनी स्रेचा की, 
वह इतिहास के स्वरणिम पृष्ठों में श्रकित रहेगी । इन चार सी वर्षा में यहां हिन्दी 
रखताओ्रों का साम्राज्य रहा झौर भट्टारकों, साघुशों एवं ग्रहस्थों ने हस भापा में 
अ्रपार साहित्य लिखा । इस प्रदेश में ज॑न विद्वानों ने हिन्दी के उत्कर्ष के लिए पूर्ण 
लगन से कार्य किया । ब्रह्म जिनदास, सोमकीत्ति, ज्ञानभूषण, बूचराज, बशोषर, 
शुभचन्द्र, रत्नकीत्ति, कुमुदचनद्र जैसे विद्वानों ने साहित्य की विविध विधाश्रों में श्रपार 
साहित्य लिखा । ब्रह्म जिनदास ज॑से अ्रकेले विद्वान ने ३४ से भी अधिक रास संन्नक 
कृतियां लिखकर इस दिशा में एक नया कीत्तिमात स्थापित किया । 


बागड़ प्रदेश के पश्चात्‌ राजस्थान के हिन्दी के विकास में जिस प्रदेश का 
सबसे बड़ा योगदान रहा, वह प्रदेश है जयपुर | जयपुर नगर के बसनी के पूर्ण श्रामेर 
इस प्रदेश की राजधानी थी और झामेर एवं सांग्रानेर साहित्य-निर्माण के प्रमुख 
कैन्द्र सैकड़ों वर्षों तक रहे । श्रामर के नेमिचन्द, श्रजयराज, दीपचन्द, सुरेन्द्रकीत्ति, 
खुशालचन्द, थानत्तिह एवं देवेन्द्रकीत्ति जैसे विद्वानों ने हिन्दी साहित्य फी श्रपार 
सेवाए' की । इसी तरह सांग्रामेर में होनेवाले हिन्दी विद्वानों में जोधराज गोदीका, 
किशनसिह, ब्रह्म रायमल्ल जैसे कवियों के नाम उल्लेखनीय हैँ । इन कवियों के हृदयों 
में हिन्दी के प्रचार की जो उत्कट भावना थी, उसी के कारण साहित्य-निर्माण का 
इतना महत्वपूर्ण कार्य हो सका । ह 


जयपुर नगर अपने स्थापना काल से ही साहित्य-निर्माण की पावन भूमि 
रहा । नगर के प्रारम्भिक १०० वर्षो में यहां जितने विद्वान हुए, उतने राजस्थान के 
किसी श्रन्य प्रदेश में चहीं हो सके । हिन्दी ग्रन्थों के निर्माण की यहां होड़ सी लग 
गयी । जहां देखो, वहीं पण्डित्गण एक के बाद दूसरे ग्रन्थ लिखने लगे । साहित्य- 
निर्माण में जनता के आग्रह ने और भी विशेष योग दिया तथा उनके प्रचार एवं 
प्रसार में अपना अपूर्दे सहयोग दिया । जैन विद्वानों ने चरित काव्य, कथा काव्य, 
पुराण एवं सिद्धान्त ग्रथों की भाषा-वचनिका के अतिरिक्त आध्यात्मिक एवं भक्ति- 
परक साहित्य भी खूब लिखा। यही कारण है कि संवत १८०० से लेकर १६४० 
तक यह नगर साहित्य-निर्माण की दृष्टि से भारत का प्रमुख नगर माना जाता 
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रहा । यही नहीं, विंद्नों की कृतियों को जितना अधिक झ्रादर जनता द्वारा मिला, 
चहूं भी एक उल्लेखनीय कहानी है । जैन विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रन्थों का प्रचार 
देश के प्रमुख नगरों में हो गया झौर उनकी प्रतिलिपियां करने की व्यवस्था जयपुर 
में ही नहीं, किन्तु अन्यथ भी हो गई । 


जयपुर के इन विद्वानों में कुछ विद्वान क्रान्त्रिकारी एवं सुधारक विचारों के 
थे। कुछ विद्वान प्राचीन परम्पराप्नों को ही सर्वोत्तम मानकर उनमें कोई भी परिवत्तन 
नहीं करना चाहते थे । कुछ विद्वाच्‌ मध्यस्थ विचार वाले भी थे ॥ ऐसे विद्वान केवल 
साहित्य-सेवी थे | समाज-सुधार के वारे में उन्हें विशेष चिन्ता श्रथवा रुचि नहीं थी ॥ 
लेकिन वे समी भक्त कवि थे और श्रहद्‌ भक्ति में भ्रपता विशेष जीवन लगाते थे ॥ 
इनमें से कुछ कवियों ने पद एवं कुछ कवियों ने स्तोत्र, स्तुति श्रादि लि्कर भ्रपनी 
मनोभावनायें व्यक्त की हैं । सभी विद्वान राजस्थानी भाषा के विद्वान थे भौर उसमें 
निष्णात थे । कथा, पुराण एवं टीका सभी धारा-प्रवाह लिखते और लिखकर 
तत्कालीन समाज को स्वाध्याय के लिए प्रेरिव करते थे । 


जयपुर के इन विद्वानों में महाकबि दोलतराम का नाम सर्वोपरि श्राता है | 

ये नगर के प्रथम महाकवि ये । गद्य भ्रौर पद्य दोनों में ही इन्होंने खुद लिखा है 
कवि ने भ्रपने कई ग्रन्यों के माध्यम से श्राने वाले विद्वानों के लिए शंली-निघरिण का 
कार्य किया | इनका जन्म बसवा ग्राम में हुआ । शिक्षा-दीक्षा के पश्चात्‌ युवावस्या 
की प्रथम किरण में ही ये श्रागरे व्यापार के लिए चल दिये। वहीं पर इन्हें महाकवि 
भूघरदास का समागम मिलन गया । कुछ समय पश्चात्‌ वहां के श्रावकों के भाग्रह से 
संबत्‌ १७७७ में इन्होंने पुण्याश्रत-कथाकोप की रचना समाप्त को । इसमें लघु किन्तु 
उपदेशात्मक एवं घामिक कथाझ्रों का संग्रह है। भागरा से ये जयपुर झा गए शौर 
तत्कालीन जयपुर नरेश की सेवा में रहने लगे। इनको विद्वत्ता, वाकूचातुर्य, एवं 
तर्क शक्ति को देखकर महाराजा ने इन्हें श्रपना विशेष दुत बनाकर उदयपुर भेजा । वहां 
जाकर भी ये साहित्य-निर्माएं की श्रोर बढ़ते ही गये गौर जीवंघर चरित, क्रियाकोप 

जसे कुछ पद्मात्मक ग्रस्यों की रचना फी। उदयपुर के पश्चात्‌ ये जयपुर आ गये 

गौर यहां महापंडित टोडरमल जी के सम्पर्क में झ्ाये। जयपुर भाने के पश्चात्‌ भी 

इन्होंने समाज-सुध।र को प्रपेक्षा साहित्य-निर्माण को अधिक मद्द॒त्व दिया झोर कुछ 

ही समय में पदमपुराण, हरिवंश पुराण, झ्ादि पुराण जैसी कृतियों के माध्यम से 

सारे देश में एक नयी साहित्यिक चेतना जागृत करने में सफल हुए । जन साधारण 


[ ठीनच 


ने इन्हीं के ग्रन्थों को पढ़ने के लिए हिन्दी भापा का श्रव्ययन किया । महाराष्ट्र एवं 
गुजरात जैसे अहिन्दी मापा-भाषी प्रदेशों में इन प्रन्यों के स्वाध्याय का प्रचार 

हो गया, जो उनकी लौकप्रियता का स्पष्ट थोतक है । पुराण साहित्य के श्रतिरिक्त 
इन्होंने विशालकाय भ्रध्यात्म वारहखडी” एवं विवेक विलास' जेंसी पद्मात्मक 
कृतियां भी हिन्दी जगत्‌ को भेंट की । विववेक विलास' दोह्ा-काव्य है, जिसमें ६०० 

से भी अधिक दोहें हैं । 


इसी समय नगर-स्थापना के प्रारम्मिक वर्षो में महापण्डित टोडरमल हुए, जो 
सामाजिक जाग्रति के प्रमुख विद्वान थे । वे श्रत्यघधिक मंधावी, प्रतिभासम्पस्त एवं 
कलम के घती ये । उनकी वाणी और लेखनी दोनों में ही जादु था और जन- 
सामान्य को वे स्वतः ही भ्रपत्ती श्र श्राकृष्ट कर लेते थे । वे श्रधिक चर्षो तक नहीं 
जिए। श्रवः तक उनकी श्रायु सामान्यतः २६-२७ वर्ष ही मानी जाती रही है, 
लेकिन इधर कुछ अन्य प्रमाण भी मिले हैं। यदि उनके आधार पर उनप 
श्रायु ४७ वर्ष की भीमान ली जावे तो भी वेश्रधिक जीवित नहीं रहे । 
थोड़े से जीवन में उन्होंने साहित्य का जितना भारी कार्य किया, वह 
बड़े बड़े विद्वानों को चकित करने वाला है । यद्यपि उन्होंने टीका-अ्रन्य 
ही अधिक लिखे, लेकिन इन्हीं ग्रन्थों के माध्यम से उन्होंने समाज में एक 
नव चेतना जाग्रत की । समाज में श्रलख जगाने के कारण ही उन्हें अपने जीवन क 
बलिदान भी देना पडा। टोडरमल दूढारी भाषा के महाद्व विद्वान थे। उन्होंने 
गोस्मटसार, क्षपणासार, भ्िलोकसार की ग्रद्यटीकायें तथा मोक्षमार्ग प्रकाशक जैसे 
स्वतंत्र ग्रन्थ का निर्माण किया । 


एक जम राजस्थानी गद्य-पद्य के महात्र्‌ विद्वान पं० टोडरमल, दौलतराम 
साहित्य-निर्माण में व्यस्त थे तो दूसरी ओर कविवर बखतराम साह इतिहासात्मक 
कृति “बुद्धि विलास” लिखने में लगे हुए थे। बखतराम पुरानी परम्परा के विद्वान 
थे: । दोनों की विचारधघारायें अलग-अलग थीं । “बुद्धि विलास” में जयपुर राज्य के 
शासकों का वर्ण॑त, जयपुर-स्थापना, के समय. का वर्णन एवं जेन-इतिहास का 
इतिवत्त मिलता है । इसी. सें महापण्डित टोडरमल के“बलिदान का भी उल्लेख 


मिलता है । बखत्रास मक्त कवि-थे, इसलिए उनके भक्तिरस से श्रोतप्रोत हिन्दी पद 
भीःमिलते-हैं.. , . 


चार; || 


चौथे विद्वाबु जिन पर जयपुर नगर को गवे है, वे हैं जयचन्द छावडा। वें 
प्रण्डित टोडस्मल की परम्परा के विद्वान थे। प्राकृत, संस्कृत एवं राजस्थानी भाषा 
पर इनका पूरा अधिकार था | उनको कृतियों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि ये ऊँचे 
दार्शनिक विद्वाबु ये! इनकी ११ से भी अधिक रचनायें एवं कुछ पद मिलते हैं । 
इनके ग्रन्थ भी सहज में ही लोकप्रिय हो गए और सारे देश में उनक्रा स्वाध्याय 
होने लगा | 


इम विद्वानों के झ्तिरिक्त जयपुर नगर के जैन विद्वानों में डालुराम, मन्नालाल 
पाटनी, मन्दलाल छावडा, सदासुखदास, स्वरूपचन्द विलाला, घुघजन एवं केक्षरीतिह 
के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी विद्वायु हिन्दी के महाव्‌ प्रेमी थे। झौर अपनो 
ब्चनाश्रों के माध्यम से जन-जन में उनके पठन-पाठन को लोकप्रिय बनाना चाहते थे । 
इन्होंने समी तरह का साहित्य-निर्माण करके उसे गतिशील बनाने में योग दिया 
हघा जन साधारश की भावनाप्रों का श्रादर किया । वुधजन ऊँचे कवि थे | बुधजन 
सतसई इमकी उच्चकोटि की रचना है, जिसमें उन्होंने श्राध्यात्मिकवा की उड़ान के 
साथ अम्य विपयो पर भी अच्छी कविता लिखी है। इनके पद आ्राध्यात्मिक एवं 
भक्ति रस से झ्ोतप्रोत हैं। प्ात्मा और परमात्मा का' पूरा चित्र इनके पदों में 
उपलब्ध होता है । जगत्‌ की श्रर्थिरता पर इन्होने सुब लिखा है । तत्वाथमूत्र पर 
अर्थप्रका शिका' हिन्दी टीवा के रूप में दर्शनशास्त्र को १० सदासुख फी बहुत बडी 
देन है । इनका "मृत्यु महोत्सव” एक रूपक छृति है । 


श्श्वीं शताब्दी में निगोत्या परिवार जयपुर नगर का एक सम्ध्रान्त जैन 
परिवार था । साहित्य-निर्माण एवं जिन-मक्ति में इसकी विश्येप रुचि थी। जयपुर 
में निगोत्या का मन्दिर इसी परिवार के सदस्यों द्वारा निर्मित किया गया था झौर 
इसमें ऋषभदास निगोत्या परिवार के उल्लेखनीय सदस्य थे । महाकवि दौलतराम, 
डोडरमल और जयचंद का अपार साहित्य उनके समक्ष था, इस लिए साहित्य-निर्माण की 
और इनका मनोयीग स्वतः ही हो गया । विचारक एवं चिन्तक होने के कारण ये प्रम्थ 
स्वाध्याय में अपना अधिक समय लगाते ये । नन्दलाल छावड़ा इनके घनिष्ठ मित्रों 
मे से थे। नगदलाल ने मूलाचार की भाषा वव्रनिका ६ अधिकार भौर ५ गाथा तक 
लिसी । उसके अ्वशिष्ट भाग को ऋषभदास नियोत्या मे कातिक' शुक्ला ७ संबत' 
३८८८ में पूरा किया । मूलाचार मे मुनियों के चरित्र का बर्णान किया गया है । कं 
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कंविवर पारसदास निगोत्या पं० ऋपषभदास के पुत्र थे । ये तीन भाई थ; 
जिनमें पारसदास सबसे छोटे थे। ग्रे भी प्रतिभासम्पत्त विद्वान थे और इनको 
तत्कालीन विद्वानों का विशेष सहयोग प्राप्त था । इन्ट्रोने सारचतुविशतिका एवं पारस 
विलास! की रखना की थी। पारत विलास! में कवि की काव्म-रचनाम्ों के 
ग्रतिरिक्त एक गद्य ग्रंथ “ज्ञान सूयदिय ताटक की भापा-वचनिकाए है। सार- 
चतुविशतिका गी एक भाषा-वचनिका' है। यह कवि की सबसे बड़ी ऊत्ति है । 
इसका रचताकाल कातिक सुदी द्वितीया, संवत्‌ १६१८ है। कवि ने इस कृति में 
तत्कालीन जयपुर का जो परिचय दिया है; वह निम्न प्रकार है :-- 


“उस समय जयपुर में महाराजा रामसिह का शासन था। महाराजा के दो 
मंत्री थे । एक का नाम पं० शिवदीन तथा दूसरे का नाम लक्ष्मणसिह था नगरमें सब 
भ्रोर सुख-शान्ति थी । नगर में एक बहुत बड़ी श्रध्यात्म शैली थी, जो यहाँ के तेरह- 
पंयी बड़ा मन्दिर में चलती थी । शैली में गोम्मटसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार एवं 
समयसार नाटक की स्वाध्याय होती थी । एन ग्रथों की चर्चायें श्रत्यधिक सचिपृर्व॑क 
सुनी जाती थी। लोग सब चर्चायें करते थे तथा स्व-पर भेद को गहन चर्चा में मस्त' 
रहते थे । इसके भ्रतिरिक्त शली में काव्य, कोश, व्याकरण, गरित, न्‍्याय-सिद्धान्त 
ग्रादि विपयों के ग्रथों का भी अध्ययन होता था । कवि ने लिखा है कि उस शली 
में समरी ज्ञानी पुरुष थे। श्रज्ञानो का कहीं नाम सी नहीं था । कवि ने उस शैली के 
भूतपूर्व एवं तत्कालीन विद्वानों के नाम दिये हैं-- इनमें टोडरमलल, जयचंद छाबड़ा, 
नंदलाल, रिषभदास, महाराय, रायमल्ल, गुमानी राम, शिवजी लाल, मुखराम, जीवण 
राम, मन्नालाल, माणकचंद झौर घासीलाल। ये सभी स्वर्गंस्थ विद्वान थे | कचि ने 
अपने समय के विद्वानों के नाम भी गिनाये हैं; जिनमें सदासुख एवं छाजूलाल को 
ज्ञाननगन के सूर्य एवं चन्द्रमा के रूप में उल्लिखित किया गया है। नाधुलाल को 
सार त्रय (गोम्मटसार, समयसार एवं त्रिलोकसार) का विशेष विद्वान लिखा गया 
है । विजयलाल का तक॑ एवं व्याकरण के ग्रन्थों के विद्वान के रूप में स्मरण किया 
गया है। मन्तालाल चारों ही श्रतुयोग-ग्रन्यों के विद्याग थे तथा इसी तरह वस्तावरः 
लाल की भी चारों ही श्रनुयोगों में श्रच्छी गति थी। चैनसुख, तनसुख, मोतीलाल, 


गुलाबचंद, अमीचंद, श्रभचंद भी अत्यधिक पंडित जन थे । पंडित वाजूलाल मंत्रविद्या 
एवं काव्यविद्या में अत्यधिक विद्वाच थे ।” 


छः. ]. 


यद साहित्य : 


बैप्णाव कवियों के समान जन कवियों में मी भावपुर्णा पद लिखे हैं। ये 
पद भक्तिपरक, अध्यात्मिक, दाशेनिक, झ्टगार एवं विरहात्मक झादि विविध 
विपयों से सम्बन्धित हैं । यद्यपि जैन दर्शन में ईश्वर को उसी रूप में स्वीकार नहीं 
किया गया है जिस रूप में वैष्णव कवियों ने उसके सम्बन्ध में लिखा है, लेकिन जैन 
कवियों ने भी तीर्थंकरों का खूब गरुणानुवाद किया है । उनसे सांसारिक वैभव के लिए 
यात्रना न करके संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने को मांग की है। जैन भक्त 
जन्म-मरण के बन्धन से छुटना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष प्रथवा निर्वाण की प्राप्ति से 
ही संसार के दुखों से छुटकारा मिल ग्रकता है। इसी तरह आध्यात्मिक पदों में 
आत्मा एवं परमात्मा के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है। प्रत्येक झात्मा में परमात्मा 
बनने की शक्ति है, लेकिन यह श्ात्मा श्रपनी शक्ति को भूले हुए है। इसलिए जैन 
कवियों ने अपने पदों में इस श्रात्मा को 'वास्तविक स्थिति से श्रवगत कराया है । 
श्गार और विरहात्मक पद राजुल-नेमि को लेकर रचे गए हैं। भट्टाकर रतनकीधि , 
एवं कुमुदचन्द्र ने ऐसे कितने ही पद लिखे हैं जिनमें नेमिनाथ के विरह में राजुल की 
मनोदशा का वर्णन मिलता है ॥ इस प्रकार जैन कवियों द्वारा रचित पद शुष्क तथा 
समीरस नहीं है । उनमें पाठकों को श्रपनी शोर श्राकृष्ट करने की पूर्ण क्षमता है । 
किन्तु प्रमी तक उनका मूल्यांकन नहीं होने से उन्हें अपने महत्व से वंचित होना 
पड रहा है । 


जैन कवियों द्वारा रचित हिन्दी पदों की संख्या के बारे में कुछ निश्चित नहीं 

कहा जा सकता, किन्तु इन कवियों द्वारा रचित हिरदी पदों की संस्या दस हजार से 
फम नहीं दोनो चाहिए । दो हजार से श्रधिक पदों का संग्रह तो हमारे पास ही है, 
जबकि उसमें बहुत से कवियों के पद प्रभी प्राये ही नहों है। पदों के निर्माण की 
परम्यरा १६ वीं शताब्दि से भ्रधिक विकसित हुई हैं भौर उसके पश्चात्‌ तो प्रायः 
प्रत्येफ़ कवि ने पद ग्रवश्य लिसे हैं। बागढ प्रदेश में होने वाले भद्ठारकों एवं उनके 
शिप्यों ने प्रपने ग्रुुजनों की प्रशंसा में नो पद लिसे हैं । कबीर, मं.रा, सूरदास, 
तुलसीदास जैमे कवियों फे पदों का जिस तरह अ्रध्ययन प्रौर प्रकाणन हुपा है, उसी तरह 
जैन फर्वियों के पदों का अध्ययन तथा मूल्याकत भी होना चाहिए । महा क्रवि घनारसी- 
दाम, रुपभन्द, जगजीवन, जगतराम, चानतराय, भुपरदास जंसे फवियों के पदों को हिन्दी 
मे धन्य कवियों से चुलना की जा सकती है । जन कवियों के पद भी उसने ही सरस 


[ सात 


एवं भावपुरों हैँ जितने अ्रन्य कवियों के । साहित्यिक क्षेत्र में श्रलगा।व की भावना जितनो 


जल्दी मिट सकेगी, उतनी ही शोघ्रता से हमारा हिरदी साहित्य समृद्धि को श्रोद श्रागे 
बढ़ सकेगा । 


इस हृष्टि से पाश्वेदास पदावली का प्रकाशन स्वागउ-योग्य है। डॉ० 
गंगाराम गर्ग ने १९ वीं शतावदी के कति पाएवद्रास के पर्दों का सम्यादन करके हिन्दी 
जगतु का भारी उपकार किया है । डाँ० गर्ग उत्साही शोबार्थी डिद्वाद हूँ । जैन 
भण्डारों में बिखरी हुई प्राचीन क्ृतियों को प्रकाश में लाने में उनकी अस्यधिक रुत्रि 
है । प्रस्तुत पदावली का उन्होंने ६ प्रतियों के श्राधार पर सम्यादन ;किव है तथा 
पाठ-सम्पादन में श्राधुनिक पद्धति का उपयोग किया 
कवियों को प्रकाश में लाने के कार्य में इसी तरह श्ागे बड़ते 
इस कार्य के लिए उन्हें हादिक बधाई देता हूं । 


है। भाश। है, वे प्राचीन 
रहूँगे। में एक बार पुनः 


इस अवसर पर मैं दिगग्बर जैन समाज टोंक की भी हादिक प्रभिशंता करता 
हूं कि उन्होंने पार््वेदास पदावली के प्रकाशन में डॉ० गे को पूरा सहयोग दिया है । 
टोंक समाज भविष्य में साहित्य-प्रकाशन में इसी तरह विद्वानों को सहयोग देती 
रहे, यही मेरा उससे नम्न निवेदन है । 


डॉ० फस्त्रचन्द कासलीवाल 
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आठ | 


प्रयम प्रध्याय 


पाश्वदास और उनका काव्य 


पाश्वंदास का जीवनबत्त : 


पाइवेंदास जयपुर निवासी ऋषमदास तिगोत्या के पुत्र से । पददंदास के दो 
बड़े माई मानचन्दर और दौलतराम थे। पिता के प्रतिरिक्त पाश्ददास के दोनों भाई 
मी प्रध्यात्म-रप्तिक थे । पाश्वेदास को प्रारस्मिक सिधा भपने पिता से मित्री । घास्त्र- 
पठन भर परमार्थ तत्य की श्लोर इनका मुकाव पं० सदासुसदास के सम्पर्ण से हुपा । 
पाश्वदास बड़े श्रद्धालु व्यक्ति थे | इनका साधना-स्थल शान्तिनाथ जी भा बट्ा मदिर 
प्रयपुर था । वहां उनके प्रवचन घुनने के लिए काझ्झी जैसन्यमुद्राय एकन्र होगा था) 
वाश्यंदास के परिवार ने भ्रयनी भ्र/्य के मुताबिक धन लगाकर क्पभदेत भी का मंदिर 
बनवाया; जो प्राज जयपुर में सिगोतियान मन्दिर के नाम से जाना जाता है। पराशये5 
दास के शिष्यों मे बसतावर फास्लीवाल प्रमुख थे | उसे दी ये प्रपना पत्र थे प्रित्र 
ममभते | । 


पं० श्री प्रकाश फे सेस “थी परमदास नियोत्या/* सथा अर शासब्य रंध्यों 
कि प्रापार पर सुनिश्यित है कि पाश्दंदास घपने जोवन मे; भच्तिग यों भे प्रडमेर 
गहमे संग गए थे । धंबत्‌ १९१२ में निर्मित प्रमिद्ध सोनी जो के मरिर में एटटशिय 
सेरा में मच्दिर लिर्माण के ग्रेरस १० सदासु्दास बतसागे यह हैं, इंगगे सेठ सूत फरद 
मोयी घोर प७ गद्ामुशदाम बा परनिष्द संबंध सग्ध्ट है। प्र० सक्षमुसद'्स के परविष्य 
सम्प्श में रहने के छारगा उतके विद्वान घिप्य परारईदाम सो सेठ मुसघर सोनी के 
प्रादर के पात्र बने हूगि) जतथ लि घोड खतरों में प्रादेक्षण के परी के 
पे रस्वरायव पर के धारण गेठ सफर के अप सर से आगबाद मोटी भी 
दाह्पेदाम वा गजमेर्नद्रयाम स्वीदार करते हैं । 


पेन बारईंशा में धमसेर में ही गेंद घूमघरद सोनी दे सानिष्य मे पैदार मृरो 
ह गदत ३१६४६ की समाधि पराष विदा ॥* 


कास्य-श्थनाएं -- 


प श्ईंइएत का एफ दृष प्राय शाज दुर्वोद्द वाह बी बज जिद हद स्पा 


काव्य-रचनाएं वरारस विलास” में संग्रहीत हैं॥ काव्य रचनाओं का ' विवरण 
इस प्रकार है : ह 


१, पद-संग्रहः-- अष्ट पद्मां' 'उछातीस पद' चौबीस महाराज का “चौबीस 
पद! तथा पद! चार रचनाग्रों के रूप में लिखे गए पाश्वंदास के ४२५ पद हैं । पाण्व- 
दास के पदों को पांच भागों में विभाजित किया जा सकता है-प्राध्य।त्मिक, भक्तिपरक 
विरहात्मक, भक्तिपरक और नीति-परक । पाएवेंदास ने अपने पद ४३ से ग्रेधिक रांगों 


में लिखे हैं। इनमें उनकी काव्य-प्रतिभा का पूर्णो निदंशन है। 


ख्रष्ठोत्तर शतकः--इसमें १९५ चौपाई छठ्दों में जिनेम्द्र के १०८ नाम 
मिनाए गए हैं । कवि ने जिनेन्द्र को विध्नहरण, पतित-पावन, ज्ञानी, ध्याती, कामथेनु 
कहने के अतिरिक्त शिव, बहा, विष्णु और विनायक भी कहा है; जो कवि की.व्यूपक 
और समन्वयवादी हृष्टि का परिचायक है। ह 


३. दादशांग दर्शन पाठः- इस ग्रन्थ की रचना कार्तिक कृष्णा १० संवत्‌ 
१६१८ को हुई। इसमें कुल ७५ छंद हैं । इस रचना में जन दशन के आराचा र, सूत्र, - 
संमवाय, व्याकरण आदि १२ अंगों का विवेचन सुबोध-गम्य रीति से किया गया है । 


' ४. ब्रह्म छत्तीसी:--यह ग्रन्थ श्रावण इप्णा ५ सम्वत्‌ १६१२ को लिखा 
गया । इसमें मंगलाचरण के उपरान्त कवि ने छह ढालों में संसार की नश्वरता, यौवन 


और धन को क्षराभंगुरता का संकेत देते हुए मिथ्यात्व के खंडन की शिक्षा देकर 
आत्मानुभव की प्रेरणा दी है । 


५. सुमृति बत्तीसी:---प्रन्थ का व्ण्यं सुमति का चेतन को जिन भक्ति, ज्ञान 


व्यान, वारहमावना, रत्नत््रय और दशलक्षण का लोभ दिखलाकर अपनी और आक्षष्ट 
करना है । 


६: अहुन्त-भ क्तिः--इसका रचना काल संवत्‌ १८६५ है । इसमें तीथथंकरों के 


पंच कल्याणकों की चर्चा करते हुए जिन भक्ति की महिमा कही है। ब्रन्थ में- केवल 
१३ छंद हैं । 


- “-/७. सम्यवत्त-बहुचतरो: ग्रन्य.के. प्रारम्भ में तीर्थंकरों के घूल गुणों व सद- 


गुरु के भेदों की चर्चा कन्के सम्यक्त को ब्रत, भावना, तप, संयम सबका आधार बव्रत- 
लाया है । इसमें मुनि और श्रावक के धर्मों का अलग-अलग विवेचन भी है । प्रन्थान्त 
में रचनाकाल भादों कृष्णा ५ संवत्त १८६६ में दिया हुआ है । 


शव | पाश्वेदास और उनके काव्य 


घ. जिनागम स्तुति:--इसमें _२३ चौगाइयां हैं; जिनमें कवि.ने जिनागमों 
का संक्षिप्त परिचय-देते हुए उनके पठन-को भवजाल काटने का साधने कहा है । 
रचना-संवत्‌ १६१० है । 


+ 


उपदेश पच्चीसीः--ज्येप्ठ शुक्ला पूर्िमा रंवत्‌ १६१६ को रचित २५ 
छुंदों की इस रचना में सुसार की नश्वरता का सरेत देते हुए आत्म-प्रवोधन किया 
गया है ! , 


१०. राजुल वत्तीसी:- इस रचना में ३२ चोपाइयों में राज़मत्ती के विरह्‌ 
झ्रौर दीक्षा की चर्चा हैं । राजमती के नाम मात्र का स्मरण करने वाले को भी कवि 
में पूज्य माना है । 


/ ४का: 


११, दर्शन पच्चौसी---इस रचना मे जिन दर्शन को श्रानन्द देने वाला, 
पापों का विनाशक तथा मोक्ष का मूल बतलाते हुए कवि ने स्वये उसको बड़ा सुखकारी 
अमुमव किया है । 


१२. हितोपदेश पाठ:--इस “ प्रन्य की रचना पोष सुदी ३ संवत्‌ १९३१ 
को हुई । इसमें पापों मे लिप्त मनुष्यों की दुर्गति का चित्रण करते हुए सप्त व्यप्तन, 
पांच कपाय श्रादि से दूर रहने का उपदेश दिया गया है । 

१३. बारह खड़ीः--इस प्रन्य में कटीं विषय-भोग व कर्म से विरत रहने 
क्या परुत्रादि में लुब्ध न होने का उपदेश है, तो कहीं काया और यौवन को क्षशभंगुसता 
दिखलाते हुए ह्वोप, मद, मोह को मारकर जिनवाएी को धारण करने को प्रेरणा 
दो गई है | कवि की दृष्टि में श्रात्म-ज्ञान ही मोक्ष हैः--- 


शिव नहिं मिलसी र, मूड़ मुड़ाइयां चा भसमी रमाय 
निज सुध पाया रे शिवा ले जाय । 


बारह भावभाः-इस छोटी सी रचना में माया-लिप्त चेतन के संसार- 
अमणा एव तदजन्य कप्टों की चर्चा करते हुए उसको हृदय मे १२ भावना घारण 
करने का उपदेश दिया है-बारह भावना जे उर भाई, ते ही भवि शिव पदवी पाई । 


पद संग्रह के अतिरिक्त चोपाई, दोहा, कवित्त, श्रडिल्ल, सवेया, पडडी, सोरठा 
आदि विविध छल्दों में लिखी गई पाश्वंदास वी समस्त रचनायें विषय की हृष्टि से 
छः भागों में बांदी-जा सकती हैं:-- 


पाप्वंदास पदाबेली, 


हक-+ 
न 


(१) सिद्धान्त परक रचनाएं :-- 
१. हृदशांग दर्शत पाठ २. ब्रह्म छत्तीसी ३. सम्यक्त बहत्तरी 
४. जिनागम पाठ ५. बारह भावना ६. सुगुरु दशक 


(२) भक्ति परक रचनाएं :-- 


१. अब्दोत्तत शतक २. सरस्वती श्रष्टक ३. अरहँत भक्ति ४. आरती 
५. तरापंथ स्तुति ६. ऋषभदेव स्तोत्र ७. दर्शन स्तुति- 
८, दर्शन पत्चीसी 


(३) नीति परक रचनाएं :-- ह 
१, सुमति छत्तोसी २. उपदेश पच्चीसी ३. बारह खड़ी ४. कुृग्रुर निषेध 
पच्चीसी ५. चेतना सीष ६. हिततोपदेश पाठ 
(४) चरित्र प्रधान रचनाए:-- 
१. राजुल बत्तीसी २. रावरा विभीषण रासो 
(५) पूजा सम्बन्धी रचनायें:-- 
१. रत्नत्रय पूजा. र. पादवेनाथ पूजा ३. देवसिद्ध पूजा 
४. नित्य नियम पूजा ४. जम्बूस्वामो पूजा ६. सरस्वती पूजा 


७, सोलह कारण जयमाल ८, जंत्रराज की जयमाल 
९५ दशलक्षणा जयमाल १०, रत्नत्रय जयमाल 


(६) फुटकर रचनाशें:--- 
१, हंथणापुर की जात 
आध्यात्मिक सिद्धांत 

जैन धर्म के श्रनुसार विश्व दो भागों में विभाजित है; एक जीव तत्व और 
दूसरा अजीव या जड़ तत्व । श्रजीव या जड़ तत्व भी पाँच भागों में विभाजित हैं--- 


पुदूगल, धर्म, श्रधमें, आकाश और काल । तत्वचिन्तक पाइवंदास ने अपने पदों में 
जीवतत्व ओर पुद्गल का शास्त्रानुकूल विवेचन किया है । 


जैन दर्शन के अ्रभुसार जीव चैतन्यात्मक है। ज्ञान और दर्शन जीव के गुण 
ओर स्घभाव हैं। प्रत्येक जीव अपने उत्यान-प्रतन के लिए स्वयं उत्तरदायी है । जीव 
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विभिन्‍न जन्मों के किये गये अपने कर्मो का कर्ता एवं फलभोक्ता भी स््रयं ही है । जन 
मत प्रत्येक संसारी जीव को अ्नादिकालीन कर्मों से सम्बद्ध मानता है। मुक्ति की 
स्थिति में यही भ्रात्मा तप्त स्वर्णा के समान निर्मेल होकर पृज्यता को आप्त करता 
है। पाद्वदास के झ्रात्मा विषयक विचार भी इसी प्रकार हैं :-- 


कम को वर्त्ता भोग को भोक्ता या कथनी जा मांय +िकाम 
जामें एकेंद्री पचेद्री, ऐसे भेद नहीं अ्भिराम। 
है मिरदोप बंध नहिं मोचन, सदा ज्ञानमय है श्राराम । 
ज्ञान गम्य दरसन है जाको, लोकातीत पूज्य है धाम ॥५०॥ 


जैन दर्शन जीवों की अ्रनेकात्मकता तथा स्वतन्त सत्ता स्वीकार ऋरता है । 
भत्येक जीवात्मा अपने कर्मों के झनुसार विभिन्न शरीरों को घारण करता हुआ सुख 
गा दु.ख पाता है। कविवर प्राश्वंदास ने प्रपमें कई पढें में कर्म बन्धनों के कारण 
जीवात्माप्रों के वार-बर शरीर धारए करने की चर्चा की है :-- 


भ्रनंत काल पूरो कियो जी, झल्‍्यो निगोद मझार । 
एक सास मैं जनमियो झरू मर॒या। भ्रनन्‍ती बार ॥२७६॥ 


पादवंदास पदावली में दूसरा विवेच्य तत्व पुदगल है । जैन शास्त्रों में पुदुगल 
का लक्षण रूप, रस, गंघ श्रौर स्पर्श वाला यतलाया गया है | मोटे तोर जो पर कुछ 
देखा जाता है छप्रा जाता है, सूधा जाता है प्रथया खाया जाता है; वह पुदुगल है ॥ 
पुदुगल अ्रमेकछूपात्मक है तथा व्यक्त होने के कारण हल्का, भारी, नरम या कठोर है। 
पाएवँदात्त वहते हैं +-- 


जो दोस सोही पर प्रदूगल नाना रूपमयो रै 

सपरणस रस भौर गध बरण गुण पुद्यलल की परणाई रै। 

हसको सारी मर्म कठिनता, लूपो थौ चिक्‍्नईर॥ 

ये सब हूँ पुद्यल की परणति, तेरी ब्ठु न बही रंवशषसा 


जैन धर्म फे धनुसार पुदगल भादि सभी द्रव्य चमादि हैं । उनके गुर निय 
होते हैं; दिन्‍तु उनकी पर्यायें बदलती रटूती हैं । जिस प्रकार सोना झिसो एक विधिष्ट 


दाश्यंदात धदायप्ती | [५ 


आ्राकार से पिण्ड रूप होता है किन्तु उसके पिण्ड रूप का विनताश-कर माला तथा माला 
का विनाश करके कोई अन्य ग्राभूषण बनवा लिया जाता है; उसी प्रकार एक ही 
द्रव्य विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तित होता हुआ भी किसी न किसी रूप में श्रपना अस्ति-- 
त्व अवश्य रखता है | शझ्भूराचार्य के मिथ्यावाद में श्रास्था ज़्ञ रखते हुए भी पाइवेदास 


ने पुदगलमयी देह, संपत्ति श्रादि को उसकी परिवरततंनशीलता के कारण ही ग्रसद्‌ . 
कह न 


मांत तात श्रौर बन्चु तिया सुत, सुख संपत्ति सुपर्ना । 
ग्राय श्रचानंक जम ले जासी, करि मुख जिंन जपनां ॥४६॥ 
७9 70 है हे झा 
आत्मा पुदुगल का संसर्ग पाकर अपना स्वाभाविक स्वरूप भूल जाता है । 
भ-जन्मांतरों में भव्कंते रहने से बहु विविध कर्मो के मैल से आवृत्त' भी हो जात्ता 

हैं यदि आत्मा. कर्मों से छुटकारा पाकर पुद्गल से ममत्व त्याग दे, तो उसके 
समस्त दुःखों का श्रन्त हो जाये। पाएवंदास भी आत्मा के प्रति यही भाव व्यक्तः 
करते हैं :--- 


रे 


जड़ सद्भूति करि बहु दुख भोगे श्राखर रह गये कोरा । 


जड़ सद्भयि तजि निज रति घरि 'पारस' त्रेघा करत निहोरा ॥११8॥ 


जेन दर्शन में ईश्वर को कल्पना सृष्टि के कर्त्ता-हर्त्ता, सर्व शक्तिमान्‌ 
वेभवशाली , 'स्वामी? “अधिकारी” आदि रूपों में नहीं की गई है । सृष्टि स्वयं सिद्ध 
है । 'जीवों को ,कर्म-फल देने से ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि वे जंसा 
'करते हैं; वैसा :मोगते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वंथा रहित, चेतन एवं श्रविनाशी अवश्य है | 
जैन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आत्मा अपनी स्वतंत्र सत्ता के लिए' मुक्त हो सकता है। 


ये मुक्त जीव ही जन धर्म के ईश्वर हैं। पाश्वेदास भी आत्मा फै मूल स्वरूप में 
ईश्वर के दर्शन करते हैं ॥ 


अनन्त ज्ञान सुख वीरज तुक्ति घर, पर जड़ मैं सति थोगि। 
जीवन मुक्त होवु या विघि-सैं पारस रहु उपयोगि। ।१६६॥। 


[शेनिक तत्व 'मुक्ति! का-सामान्‍्य अर्थ है--स्वतंत्रता या छुटकारा । आत्मा 


के समस्त कमंवन्ध्रनों से छूट जाने को मोक्ष कहा गया है । जेन धर्म के अनुसार आत्मा 
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एक स्वतंत्र द्रव्य है। यह ज्ञाता और हृष्टा है, किस्तु अनादिकाल से कर्मवन्धन में बधा 
हुआा होने के कारण अपने किये हुए कर्मों का फल भोगता रहता हैं। कर्मवधन के 
क्षय हो जाने पर उसे मुक्ति मिल जाती है | जैनाचार्यों के क्थनानुसार कर्मबंधनों का 
सय सम्यकन्नान से होता है | सम्यव्ज्ञान का पर्थे है- ज्ञान दर्शनमय भ्विनाशी श्रात्मा 
को अपना समझना तथा शुभाशुम कर्मों के संशोग से उत्पन्न हुए बाकी सभी पढायोँ 
को आत्मा से भिन्न जानता । कविवर पाश्वंदास ने भी ग्रात्म के कमेरूपी कुरगों 
से बचकर सम्यकूज्ञान रूपी रज्ध में विलीन हो जाने को मोक्ष कहा है :-- 


विनासीक पर कर्म कुरज् रज्ध, कहा रंग्यो है अज्ञानी । 
सम्यक्‌ ज्ञान सास्वतों तिजरगमय, होवे तय है ज्ञानी । 
याही रज्न रखझ्धीलि तिनकू, झराप वरत है शिवनारी | 
वसुविधि कर्म कुग्ज्ध रंगे जिय, दुरगति में भोग सवारी ॥२६७॥ 


आराष्य ; 


पाश्वंदास पदावली में यद्यपि मगवानु ग्रादिनाय, नेमिनाम, पाश्वनाथ तथा 
महावीर चार तीथंकरों के प्रति श्रधिक भावांजलियां प्रस्तुत की गई हैं, किन्तु कवि 
के प्रमुख इप्ट भगवान्‌ पाएवनाथ ही हैं ॥ पोराणिक मान्यता के अनुसार भगवान्‌ 
पाए्चनाथ जेनों के चौबीस तीर्थंकरों में से तेईसवें तीर्थंकर हैं ॥ इनके पिता विश्वस्तेन 
इत्वाकुवेशी प्रिय थे । पाश्वंताथ की माता का नाम बामादेवी था। राजकुमार 
पाश्व॑नाथ ने तीस वर्ष की भ्रवस्था के बाद पौप कृष्णा एकादशी को तीन सौ राजाओं 
के साथ वीतरागी दीक्षा ली तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति से श्राह'न्त्य पद को प्राप्त 
किया । वाश्वेदास ने अपने पदों में मगवाद्‌ पाश्वेनाथ के वीतरागता ग्रहरा की 
चर्चा की है । 


न 


ञ जैन दर्कषन में मगवाय पाश्वनाथ श्रादि समी तीथथंकर ४६ मूल गुणों से युक्त 
और ग्रढारह दोषों से रहित होते हैं ॥ ४६ मूल गुण हैं-३४ श्रतिशय, ८ श्रातिह्वाय्य 
तथा ४ अनन्त चतुध्टय । तीर्थंकर १५७ श्रतिशय सहित जन्म लेते हैं। कैयल ज्ञान की 
प्रीति के भ्रवसर पर उनके दस अतिशय होते हैं। शेप चौदह अतिशय देवक़त होते 
हैं। ८ प्रातिहायों के झनुसार तीर्थंकर समोवशरण के भ्रवसर पर अ्रशोक वृक्ष के, नीचे 
“रल्वमय सिंहासन पर विराजते हैं ) उनके घिर पर छबत्र फिरता है | यक्ष चौंसठ चंबर 
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ढोरते हैँ तथा देवता पुष्पवृष्टि करते हैं। पादवेदास के श्राराध्य भी अ्तिशयों और 
| 


प्रातिहायाों से यक्त हैं तथा अठार में रहित 


ग्वैफी 


क 
अन्न चलन 
* 


दोष श्रठाारा रहित विरर्ज, ग्रृण अनन्त जा मांसी। 
चीत्तीस' अतिस जुत सोहे, भव्यति की सुखदायी ॥ 
प्रातिहाय करि जगमन मोहै, श्रनन्‍्त चतुप्टय रायी । 
जाका तन की छबत्रि कू निरखन, क्रोटि भान € लजायथी । १५०॥। 


भगवान्‌ पाश्वन थ में अनन्त ज्ञान एवं शक्ति है। बह सर्व तथा सुख- 
निधान है :-- 


श्रननन्‍्त ज्ञान सुख वीरज जामें, जा में रज्ज न रूपा जी। 
वीतराग सरवज्ञ जिनोत्तम, घर्ज राज तजि भूूपा जी । 
सुख निधान कृतग्य जिनोत्तम, जा मैं छाह न घूपा । 
भ्र॒ष्टादश नहिं दोस जास में, पारस है खुखकूपा ॥8५॥। 


भगवान पाण्वेनाथ राग, हं प, मद, मोह, फ्रोधघ पभ्रादि दोपों से रहित होने के 
कारण नित्रिकार तो हैं ही; शास्ति-मू्ति भी हैं ।* किन्तु जिनेन्द्र की शान्ति-छवि में 
भक्तों के कर्मों को नष्ट करने का अ्रदुभुत चमत्कार है। ? श्रग्निकुण्ड में जलती हुई सीता 
का बच जाता तथा सिहोद र से वञ्अकरण के मान की रक्षा होना आदि झनेक घटनायें 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । ४ 


भगवान पाशए्वंनाथ बड़ छतवि-सम्पन्न हैं। उनकी छवि का अवलोकन कर 
करोड़ों सुर्ध लज्जित होते हैं ।* 


भगवान पाश्वेत्ञाथ महिमावान हैं । इन्द्रादि देव उनके चरण -कमलों में नमन 
करते हैं ।* चन्द्रमा और मेघ को चाहने वाले चकोर श्रौर मोर के समान ही ऋषि 
श्रौर मुनि भी जिनेन्द्र का एकटक ध्यान करते हैं ।४ उन्हें सुरपति, फरापति और नृपंति 
सभी .पूजते हैं । सत्य तो यह है कि जिनेन्द्र तीनों जगत्पतियों (ब्रह्मा, क्ष्णि - ओर 
महेश ) के भी स्वामी हैं :-- ह | 
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सुरपति फरापति नरपंति पूर्ज इक निज पद की चांयी । 
तीन जमतपति के पति स्वामी, सांच हैं जिनरायी ॥१५१॥ 


जिमेन्द्र ने कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली है; इसलिए ही उतका नाम 
“जिनवर' है : 


अन्य देव विकराल मूर्ति, ते हू कर्म बसावे हो । 
कर्म विजय ते जिनवर नाम कू तू ही पा हो ॥१५०॥॥ 


बैप्णव परम्परा में भगवान भक्तों की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं। अपनी 
लोलाशों से भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा दुप्टों को मारकर उनकी रक्षा करते हैं । 
जन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव अपने कर्मो के श्रनुमार स्वय ही सुख-दुःख भोगता 
है। कोई अन्य मुक्तात्मा का उससे कोई सम्बन्ध नहीं । पाश्वेदास ने भ्रन्‍्य देवों के 
विकारों व श्रवतारवाद की चर्चा करते हुए जिनेन्द्र को नित्रिकार के भ्रतिरिक्त 
निरवतारी भो बतलाया है :-- 


सील संतोोप विवेक न जिन में, ना समतामय रहना । 
दया सत्य अरु सौच न जिन मैं. जिनके जनम रु मरना । 


नोके सकल लपे मत हम नें, इन विन नाँहे तरना । 
पारस' जानि कामदेव सत्र, भजि सन्मति के चरनां २६१ ॥ 


जन दर्शन के अनुप्तार तीथेकरों में जन्म, जरा, तृष्णा, क्षुपा, विश्मय, श्रारति, 
शोक, निद्रा, रोग झ्रादि कोई भी ग्रवमग्रण नहीं होता | ये प्रवगुण तो संत्ार-लिप्त 
भात्मा में होते हैं| तीथंकर प्रहिसा, सत्य, प्रचौये, प्रह्मच ये, अपरिग्रह प्रादि पंच ब्रत्तों 
तथा उत्तम क्षमा, मारदव, झ्रार्जव, सत्य, संयम, तफ़, त्याग, श्राकिज्चन्य श्रादि दशा 
धर्मों को प्राप्ति साधु एय प्राचार्य की स्थिति में ही कर चुके होते है । 


कवि पाश्वंदास ने भी अपने भ्राराष्य भगवान्‌ पार्श्वताथ को अनन्त गुणों का 
नण्डार कहा है-- 


है गुणनिधि कछु ग्रुण नहि मो में 
भ्रय तो तुमारे हैं, स्यानें बावरे ॥५६॥ा 


पाश्वेदात पदावली ] [ & 


तुलसी श्रादि सगरुणोपासकों ने अपने आराध्य को सडझूट-हर कृपालु, जगतारक 
लोकपति, दीन-रक्षक, उपकारी श्रादि गुणों से विशृषित शिया है। पादयंदारा के 
आराष्यदेव भी संसार के नायक तथा भक्तों के विष्मों को नप्ट कर उसे ग्रशप्ट फल 
अदान करने वाले हैं :-- 


विघन बित्ासक हो जगरायक, भव्यनि झू मन बांछित दाय ॥[७०॥॥ 


जिनेन्द्र भगवान्‌ भक्तों के दुःखों : कर उन्हें सुख देने वाले हैं ।* थे भक्त- 


कं] 


वत्सल तथा पतितपावन हैं । उच्होंने कच्छूप, श्र जन, बारिपेगा ग्रादि अनेक प्राशियों 
के दःखों को दूर किया है ।* संसार में श्रमणाशील प्रांत्मायोें पीड़ा और संतताप से ग्रस्त 
हैं। सांसारिक कष्टों रूपी आतप को शांत करने के लिए ज्ञान, झाँदर्य और सुख की 
राशि जिनेन्द्र ही समर्थ हैं :-- 


अनन्त ज्ञान लक्ष्गी के सागर परभातम गसखवारों। 


सर 


भव आताप नसावश जलमुच, मेटो त्ञाप हमारों ॥१8१॥॥ 


जैन दर्शन में तीरथंकरों को कर्त्ता ठथा भोक्ता नहीं माना, फिर भी जैन भक्त 
उत्तके निमित्तजन्य कत्तृ त्व में विश्वास करता रहा है । श्राचार्य पृज्यपाद लिखते है-- 
जिस प्रकार चिन्तामरि रत्न तथा कल्पवृक्ष आदि अचेतन हैं, तो भी पुण्यवान पुरुष 
को उनके पुण्योदय के अनुसार फल देते हैं, उसी प्रकार मगवाव अरहंत या घिद्ध राग- 
हू ष रहित होने पर भी भक्तों को उनकी भक्ति के श्रनुसार फल देते हैं ।* ” इसी विश्वास 
के कारण जिन भक्त जिनेन्द्र को कर्त्ता श्रौर दाता न जानते हुए भी यह अवश्य मानता 
है कि लौकिक और परलौकिक वँभव उसी की कृपा से प्राप्त होता है। मध्यक्ाल में 
जन भक्ति साहित्य की चरम परिणति तक जिनेन्द्र के प्रेरणाजन्य करत्तत्व की भावना 
अधिक मुखरित हो गई थी । 

निग्यु ण॒ कवियों की तरह जिन भक्तों ने भी अपने आराध्य को झजर, अ्रमर, 
अक्षत, चिदानन्द, ग्रलष, अमूत्ते, नित्य, निरंजन, इन्द्रियातीत कहा है । पाश्व॑ंदास के 


अ'राध्य भी अस्पृश्ये, अदृश्य, अविनाशो, चिदानन्द तथा चेतस्यस्वरूप हैं : -- 


सपरस कीये हाति न आवे, नेतन ते न लषावे । 
'पारस' देषन जानन हारो, ताही कू सिर नावे ॥२१६॥ 


५१० ]) ; [ पाइवेंदास और उनका काव्य 


जा मैं पाप कप्ताय न दीसे सुख को नांही छेह छे । 
झविनाशी चिद्रुपी पारस! काहे गान नरम छे ॥१४४। 


जिनेन्द्र को श्रनेकरुपात्मक मानना जन भक्तों की महत्वपूर्ण विशिष्टता है । 
विचार- प्रतिपादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत हठवादिला, दुराग्रह एव एकास्तिकता के परि- 
हार के लिए जँन दर्शन के अनेकान्तवाद को बड़ा उपयोगी माना गया है। विभिन्न- 
धर्मा वस्तु का बहुमुखी ज्ञान वस्तुत: श्रनेकान्तवाद से ही समझा जा सकता है। इसी 
प्रनेकान्तवाद से प्रभावित जैन भक्तों ने अपने श्राराष्य में सभी धर्मावलम्बियों के 
आाराध्यों के दर्शत किये हैं; जिससे जैन-भक्ति-साहित्य साम्प्रदायिक सदुभाव की 
कसौटी पर खरा उतरा है। पाश्वंदास कहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप एकान्ती भाव 
से नहीं जाना जा सकता; वर्योंकि जिन, “बुद्ध, ब्रह्मा, (शिव, नारायण, कर्ता, 
“कर्म', 'अलख! और निरजन सब कुछ वही है -- 


तू ही बुद्ध सिनपति ब्रह्मा शिव नारायन कहलावे । 

स्थायवाद करतार कहत तोये, कर्म मीमांसक गाये । 

अलख निरंजन रूपी श्रर्वपी, अज॒ जन्‍्मा दरसावे । 

एकास्ती तेरी रूप नहिं पाद, "पारस घ्यार्व सो ही पाव॥६०६॥ 

लय 

माक्त 

अपने दप्ट के प्रति श्रनन्य अनुराग को भक्ति कहा गया है ॥ इृष्ट के श्रलौफिक 
होने पर भी उसके प्रति झनु राग अभिव्यक्त करने के लिए भक्तों ने लौकिक भाव ही 
अपनाये हैंः--दास्य माव, वात्सल्य माव, सल्य भाव, माधुय भाव तथा शानन्‍्ता भाव । 
शान्‍्ता भाव प्रथम चार भावों में ध्न्त भूत रहता है। हिन्दी के रामभक्तिकाब्य में 
दास्यनाव तथा क्ृष्णमक्ति साद्ित्य में बात्सल्य, सम्य, और माधु्य भावों को श्रधा- 
नता रही है । दास्यमावी भक्ति में मक्त अपने को श्राराध्य का सेवक मानकर उसे 
प्रपना स्वामी मानता है । श्राराध्य का महिमा-गान, स्वदोधों की भ्रनुमृति, प्रम्नु कृपा 
वी याचना, अ्रनस्पता भ्रादि दात्यमावी भक्ति की विशेषताए' हैं। पाश्वंदास की दास्य- 
भावी भक्ति में ये समी विशेषताएं विद्यमान हैं 


पाइचंदास मगवान पाश्वेनाथ के प्रति श्रद्ामाव रखते हुए प्नेफ बार उतनी 
महिमा का गान करते हैं:-- 


पाइयेंदास पदावल्ती ] [ रह 


भजि मन श्री जिन श्री जिनदेव । 

राग दांप मद मोह क्रोध .वसि, श्रान देव मति सेव । 
ब्रह्मा विष्णु महेस काम बसि, ताहि हर॒यो इन एवं । 

दोप अठारा रहित विराज, गण छयमालीस स्वमेत्र । 

सब कुदेव दीसत विकारमय, सांति मूर्ति जिनदेव । 
पारस' मक्तिपंध दरमावक श्री जिनेंद पद ध्येब ॥६६॥॥ 


श्रपने दोपों की अनुभूति भक्त में मगवत्प्र म की यृद्धि करती है। इसी कारण 
श्रेष्ठ भक्त ग्रात्मालोचन करते देखे जाते हैं । पाश्वंदास को तप श्रीर संबंग को छोड़ 
कर विषयों और पापों में लिप्त रहने से बड़ी आत्मग्लानि है :-- | 


ए तो जनम विपयन मैं पोयो, प्यास मिटी नहीं भोगन की | 
तप संजम की राहुन जानी, थिरता मानी जोवन की।॥। 
पांच पाप दुरगति के दायक, तिन में लति रही मो मन की। 
पारस' चरण सरण गहि जाचत, प्राप्ति दी जिये मो घन की ॥£००॥। 


पाश्वंदास अपने आराध्य से यह स्वीकार करने में कोई दुराव नहीं रखते कि 
उन्होंने न तो कोई जप, तप और ध्यान किया है; झौर न पूजा तथा दान में ही कोई 
रूचि ली है :--- 


पूजा दान कियो कछु नाही, जप -तप ध्यान .न थारो। 
तृष्णा वसि सोय जग भठकक्‍यो, मैं फूठा मोह को मारो । 
दोष तरफ नहिं दृष्टि दीजिये, अपनो विरद सम्हारो। 
दीनानाथ विरद सुनि पारस” सरन गह॒त अब थारो ॥१६०॥ 


आराध्य को अपने उद्धार के लिए शीघ्र प्रवत्त करवाने के लिए भक्त उनके 
द्वारा तारे गए भक्तों की नामावलि प्रस्तुत कर देते हैं। तुनसी श्रादि वैष्णव भक्तों 
ने व्याध, निषाद, जटायु, पिंगला आदि के उद्धार की चर्चा करते हुए उपास्य से अपना : 
शीघ्र उद्धारं चाहा है ।. जिनेन्द्र भगवाव्‌ भी जमाली, श्रेणिक, अजन, ारिपेण, 
गौतम आ्रादि कितने ही भक्तों का उद्धार कर चुके हैं। अतः जैन भक्तों ने उनके | | 


श्र ] [ पाश्व॑ंदास श्र उनका काव्य: 


ददिरद' का ब्यान दिलाते हुए अपने शीघ्रभावी उद्धार की इच्छा प्रकट की है । 
चाईर्वदास *हते हैं :--- 


हम हैं पतित, पतित-पावन तुम, करणा घम तिहारो । 

हम हैं भक्त, भनवच्छल तुम, अपनों जानि उद्रारो। 

वित्त निरोधि के मिज लय लागे, कमठ कियो झप भारो। 

मत अडोल मेर सम कीनो, परम पिमां उर धारो। 
प्रंजन फो अ्रप भजन कीनों, वारिपेश दुख टारो। 

मरकट स्थान सुरग सुख घायो, ग्रव के हमारो है बारो ॥७७॥ 


प्रपने श्राराष्य के प्रति प्रनग्यता भक्ति भाव की चरम परणति है। इस 
पर धामे के बाद भक्त को अपने झाराध्य के प्रतिरि्त दूसरा कतई नहीं माता । 
पार्व॑दास जिनेस्द्र के भतिरिक्त दूसरे देवता वी सेवा मूलकर भी नहीं फरना चाहते-- 


सरम गही मु्मि तारिदौ प्रभुजी । 
पान देय मैं भूलि न सेव, , ठुमारे बच उर घारिदो ॥१२श५॥ 


जिस प्रकार चकौरी को परदमा ग्लौर मछती को पानी की निरन्तर चाह 
रहती है उस्ती प्रकार पाश्यंदास फो मगवाय प्राश्य॑नाथ फी -- 


अद हु ण्यू घरोरी लपय मुप सटे, आाएि रू मच्छ तू घादह तेरी । 


पाएये तुम घारि उर मांस भवनास करि, धिव सह इसे फररि मौ््ि मेरी । 
॥ रैदे८ ।। 


भ्रपने उद्धार में विताद जाव्र भक्त नगयाव्‌ भी उमादना देते भो सी शुरे 
हैं ।॥ तुससी झोर पूर में घतेव शः उसके बिरद मो स्यंगरूर्स छुसनोतियां रो ह। परार्पेदास 
झूम देखते हैं दि उनके घाराश्य संसाइ-सामर से दर फोरर शक्‍-यस्परनों से मुछ हो 
गए है हथा प्रमेतधतुष्दुय से एस शोहर मोक्ष-गृरादा झानर- भोग रहे है, तो उनकी 
बंधन झुक घारमा होदझगों ने ममास होने हे लिए एशदती को का है । ऐसे घदगर 
पर धारईशाग घाराध्य को पाता दिये खिला सरों रद 


चाप्ईदाग पशाशसी ) [ ६११ 


ग्राप ती सय्यां पार उतर गये हो, हम भी किकर थारा । 
ग्राप ती अ्रनंत चतुष्टय जुत भये हो, हमरे अध व्यू ने टाटा । 
ग्राप तो सिव सुख श्रमृत पी रहे हो, हम कू बयू' जल खारा । 


आपको “वारसदास कहावत, इतनी लेहु बिचारा ॥ १२७ १ 
पाएदंदास की दास्य भक्ति में निष्कामता विद्यमान हैः-+- 


मो ते कछु भक्ति बनत ताकरि फल जाचत हूँ 


क्र 


जो लू शिव होय तिते भक्ति ही रहोग्री ॥ १२०॥। 


नव॒धा भक्लि 

हिन्दी भक्ति साहित्य में नवधा भक्ति को वड़ा महत्व दिया गया है। नवधा' 
भक्ति के नी सोपन हैं--श्रवए', कीर्तन, स्मरण, पद-सेवा, अर्चन, बन्दन, दास्य, 
सख्य तथा आत्म-निवेदन । श्रवरा में भक्त अपने आराच्य के गुणों को सुनता है तथा 
कीतंन' द्वारा उन्हें प्रकद करता है। स्मरण भक्ति में भगवान्‌ के युर्तों का स्मरण 
करता है । पद-सेवा' का अर्थ है भगवान के चरणों की सेवा करना । अर्चना और 
“बन्द! भक्ति का तात्पय भगवान्‌ की पूजा श्रौर स्वुति करने से है । दास्य' और 
संख्या का अर्थ है दास या सखा भाव से मगवान की पूजा करना । आात्म-निवेदन का 
श्र्थ है आराष्य के सन्‍्मुख अपना हृदय खोल देवा । पादर्वंदास की रचनाओं में नवधा 
भक्ति के लगभग सभी प्रकार मिलते हैं:-- 


श्रवण : 

श्रान बेसन न सुहावत मोकू भावे जिन ग्रुन गान । 

पाएवंदास जिन वच रस रसिया, पावेँ केवल ज्ञान ॥३१४॥ 
कीतेन : 

थांका बार वार गुण गांवां नाथ म्हां ने तारयां ही सरे । 

. शिवा नंदत जिनराज सांवरा, तुम विन करुणां कौन करें ॥३०० ॥ 

स्मरण : | 

सुमरि सुमरि मन श्री नौकार । 

जिन सुमरे तिन ही सुख पायो उतरे भवदधि पार ॥।३०६॥। 


५ जा है. पाहव॑ंदास और उनका काव्य 


जरद सेवा एवं अत : 
नर मयो मद वच तन करि श्री जिन चरणन चित ल्याबों । 
सेज त्यागि करि प्र सुद्धता विधि ते द्रब्य बनावों ॥ 
जल जंदन फू आदि लंय के, जिन पद पूज रचावों तशा। 


वन्दन : 


प्री फरह सकास ठाड़ो जिनवर में, 
मौह कर्म अधि सैंचि काइत निज बर से ॥3३१॥ 


दास्य : 
पाण्वेदास निरविध्न भक्ति इक तो से चार्व हो; 
तो हो जाबि दूजो किम जाये दास कहावे हो ॥१८०॥ 


ग्रात्म-निवेदन : 
मेरी तो लाज सब तुम्हारे हाथ है; 
जैसे चायो नैसे रापो सांवरें ॥५६॥ 


दशधा भक्लकि ४ 


जैनाचायों २ भक्ति के बारत भेद माने हैं।-मिद्ध भक्ति, खत भवित, घारिय 
*ूत्ि योगी भवित, पंचगुर भकित, सीर्यझर मद्ित, घान्ति भदित, समाधि 'भतित, 
निर्वाण भकित, नस्दोर्वर भवित झौर अत्य मक्ति। उद्त मत्तिस्यों में से तीर झर मवित 
गौर समाधि भवित को प्रत्य मवितयों में भस्वभूत मात लेने के फोर भतित के दस 
ही भेदों की व्यापक मान्यता है! डा. प्रेमसागर जैन ने खत भतित हद की पृष्ट 
भूमि” में झाधाय॑ पुर्मुख, साचायें पृज्यमार, प्राया्य ममस्तमद्र, घापाम। मोमरेय 
धादि जनाचारयों के फाख्य में उपलब्ध दशया मवित वा डत्तेरा हिया है। लिए भतित 
घोर मंदीकघर भवित्त के घतिर्वित दशपा मवित के एस्ट सेमी भेद जैसे पढ़ साहिय 
में विद्वान हैं । पाद्ेशह को पदावती में दमपा भें है हु ५६ 
रृष्टप्प है; 


पारइदाता पदादनी ]) [| !१५ 


श्रूत भक्ति ; 

जैन पद साहित्य में श्रत भवित श्रतदेत्री श्रथवा श्रतघरों की वन्दता की श्रपेक्षा 
जैन शास्त्रों के प्रति पूज्य भाव के रूप में ही दष्टिगोचर हीती है। प्राचीन काल से ही 
जनों में भगवान्‌ जिनेन्द्र की मूर्ति के समान शास्त्रों की भी प्रतिष्ठा होते लग गई थी । 
मध्यकाल में प्रादुभू त तारण पंथ नाम झाम्ताय ने ती श्रईन्त की शूति की न पूजक 
शास्त्रों की पूजा में ही विश्वास किया । तेरहपंथ आम्ताय में प्रहन्त श्रोर शास्त्रों की 
भक्ति समानान्तर होकर चली । द्यानतराय, जयचन्द श्रादि कवियों की तरह महाकथि 
पाए्वंदास ने अपने कई पदों में मिथ्यात्व का निवारण और मोक्षगार्ग का प्रदर्शन फरने 
वाली जिनवाणशी की वन्दना की है--- 


बंद जिनवाणी परमानन्द निधानी । 

अभ्रथ समग्र घारि जिन मुख तें, गणधर गूथि बखानी । 
स्यथादवाद निरवाधित पर तें, तय परमाण जुतानी | 
स्यथो मारग की राह बतावे,सप्त तत्व दरसानी ॥१७०॥ 


आारित्र भक्कि 


चरित्र की महिमा का वर्णन करना, चारित्र भक्ति है। महाकवि पाश्वेदास 
ने 'चारित्र जयमाल' शीष॑क से लिखे अपने २६ पदों में चारित्र के विभिन्न भ्ंगों सम्यक्‌ 
दशेन, शील, ज्ञान, संवेग, तप आदि की महत्त। प्रतिपादित करते हुए उनके श्राचरण 
को मुक्तिदाता कहा है। सम्यक दर्शन की उपयोगिता के सम्बन्ध में वे कहते हैं:-- 

सम्यक्‌ दर्शन शुद्धता, शिव की दातार । 

- याहीः तें पार्व- सही, निज ब्रह्म' विचार। 
विन पर परिशति भई, भरंभें संसार । _ 
कारी नागिन ससान है, सब विषय विकार । । 
ताय- ब॒मावरा मेघ हैं, आताप निवार 0॥२॥ 


योगी-मक्ति 


आत्म स्वरूप में अ्रवस्थित होना योग है । डा. प्र मसागर जैन ने “जैन भक्ति 


१६: ] रा कही ......[ पाइवंदास और उनका काव्य' 


काव्य की पृष्ठभूमि! में 'समाधि' और “ध्यान तथा 'योगी” और ध्यानी” की एकता 
प्रतिपादित करते हुए 'घवल्जय नाममाला' के झायार पर ऋषि, मुनि, यत्ति, भिक्षु, 
तापप्त, संशित्त, ब्रती तण्स्वी, संयमी, वर्णी ओर साधु को योगी के ही पर्यायवाची 
शब्द होने का उल्लेख किया है । इनके प्रति किया गया भक्ति-निवेदर्न श्रथवा महिमा- 
गान योगी-भज्ित है । आचार्य कुन्दकुन्द प्र श्राचार्य पूज्यपाद ने प्राकृत श्र संस्कृत 
भाषा में लिखी गई अपनी “योगी-मक्ति' में कमशः योगियों की महिमा झौर उनके 
6/रा किए गए विविध तपों का वर्शन किया है। जैन पद साहित्य में मुन्ियों की 
महिमा शौर कष्टकारी तप दोनो का ही वर्णन मिलता है | महाकवि पाशवंदास मुनि- 
चरणों के वन्दन में बड़ा आत्मसुख श्रनुभव करते हैं-- 


मुनिवर बंदन जाबू , जादू रे तिहुँ वेला । 

मुनिवर बदत सव दु ख भंजत, झात्मीक सुख पातू । 
ग्रनादिकल तें कबु न लख्यो कोब्, सो सुखमय दरसाबू' । 
वधारस' अम्मुवत वदत सुनि पद, पाय ने जय मरमावु" ४४॥ 


आचार्य मक्तिः 


आचार्य कुन्दकुन्द ने ज्ञानी, संयमी, सुद्रीतरागी तथा साधारण मुनियों क्के 
शिक्षक भ्ाचार्यों को जिनेद्धदेव के सहश भाना है। इन श्राचार्यों में शुद्ध भाव से 
श्रमुराग रखना ग्राचाययं-मक्ति कही गई है । श्राचार्य कुल्दकुन्द, श्राचार्य पृज्यपाद और 
श्री यतिवृषभ ने श्राचार्यों के विशद गुणों का वरंन करते हुए उनके प्रति श्रद्धा प्रकट 


को हैं । पार््यदास में आचार्य की सदिमा गाते हुए उनके दर्शन, ग्रुण-गान और 
उपदेशश्रवण मे श्रपनी झमिलापा प्रकट की है-- 


श्री झाचार्य भक्ति में भाव कबू' नहिं कीनो, अझ्रव करि भागी । 
एक बार मन बच तन कीया, फिर मे अरे निठ मिलयो दाव ।.. 
श्री झाचाय॑े प्रत्यक्ष न दीसे, ती घरि उनके वचन में बोब 
भ्राचारिज बुरा को न कहि मर्क, वेग हि करे मुक्ति की * 
पारस जग में श्राचारिज वच, को करतो कुगति न 


पाइ्व॑दास पदायली 


पंच परमेष्ठी-मक्ति । 

अहंच्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और लोक के गर्व-साधु पंचपरमेष्ठी 
चडनाते हैं | जैनों के प्रसिद्ध णापमोकार मंत्र” में पचपरमेप्ठी को ही नमस्‍्कार किया 
साया है । जेन पद साहित्य में सामीकार मन्त्र द्वारा तारे गए प्राशियों शी चर्चा करते 
हुए उप्की महत्ता प्रतिपादित की गई है । एस “ण॒मोकार मन्त्र' के अनवरत स्मरण 
में ही पंचपरमेष्ठी की भक्ति समाहित है । पाश्वंदस कहते हैं-- 


सुमरि सुमरि मन श्री नौकार | 

जिन सुमरे तिन ही सुख ही पायौ, उत्तरे भवदधि पार । 
अन्जन अ्रन्जन सुमरत भयो तिरज, स्वान, सिंध मजार । 
और सुर्च आगर्म बहु जिय सुमरण ही आधार । 
बिन सुमरणें भरमण ही करिहै, रुलिहै भवदधि लार । 
पारस' सुमरण सार एक है या ससार मार ॥३०६।॥। 


तीथंकर मक्ित 


डॉ. प्रेमसागर जैन ने घतञ्जय, आ्राचाये श्रुतसायर, योगीन्‍्दु श्रादि कई जैना- 
चार्यों की तीर्थंकर सम्बन्धी परिभाषाओं पर विचार करते हुए संसार के आवागमन से 
मुक्त कराने वाले निमित्त के विधाता को तीर्थंकर कहा है। १? जैन परम्परा के 
अनुसार भूत, मविष्य और वत्त मान तोच कालों में से प्रत्येक में २४ तीर्थंकर होते हैं । 
भारत की वत्त मान काल की चौवीसी में से अपेक्षाकृत भगवान्‌ श्रादिनाथ, नेमिनाथ, 
पाश्वेताथ और महावीर के चरणों में जेनभकतों की अधिक श्रद्धा रही है। जैन पद- 
रचयिताओ्रं में महाकवि पाइवंदास ही किसी एक तीर्थंकर के एकनिष्ठ भक्त रहे हैं । 
उनका सर्वाधिक पद साहित्य भगवाब्‌ पाश्वेनाथ के सहिमाग न तथा उनके प्रति 
मक्तिनिवेदन में समपित हुआ्ना है । 


जिनंदजी विरद सुच्यो थांको बांको 
उपकार करो क्यू नां म्हांको । टेक।। 
अजन से तुम अ्धम उधारे, कीतों सब भ्रध साको । 
चांडाल दह साय पर्‌या को, अतिसय प्रगट्यो वाको । 


श्ष ] ' [ पाश्वेंदात श्रौर उतका काव्य 


रघुपति रानी परी भझग्नि विच, नाम लेय इक थाको । 
पग्निकुन्ड सब जलि डारुयो, जस प्रगठायो ताको। 
त्यारे बहुत सूनी झागम मैं, कहता भ्रस्त न जाको । 
'पारसदास' कहाय कोण पे, जाय कहाबू काको  ११६॥। 


शांति भक्ति : 


शांति भक्ति, शांति प्राप्त करमे के लिए की गई भक्ति है। २४ तीथ्थंकरों में 
से सोलहवें तोयंकर भगवाव्‌ शान्तिनाथ विशिष्ट रूप से शाति प्रदायक माने गए हैं । 
अतः शान्तिभवित परक पद भगवान्‌ शान्तिनाथ की स्थुति में ही श्रव्िक्त कहे गए हैं । 
चाएवेंदास भगवानु शान्तिनाथ की महिमा का यान करते हुए कहते हैं-- 


श्री सात्तिनाय महाराज के पद पूजो रे भाई । 
सातिनाथ को नाम लेत श्रघ, सांत होत जगमाही १५२॥ 


समाधि-भक्ति 

समाधिएवंक प्राणों का विसर्जन करना श्रर्थात्‌ समाधि मरण की याचना 
समाधि- भक्ति कहलाती है । प्राचार्य कुत्दकुल्द, ग्राचाय पुज्यापाद, शिवायंकोटि से 
अपनी रचनाओ्रों में विशुद्ध समाधि-मरण चाहा है / जैन पद साहित्य में समाधि- 
भवित सम्बन्धी सर्वाधिक पद पाइवंदास पदावली में ही हैं। महाकति पाश्वंदास ने 
प्रपनी इच्छानुसार श्रजमेर निवासी सेठ मूलचद होनी के यहां धमाधि-भरण लिया 
धा। उसकी हृष्दि में समाधि अशुभ का विनाश कर जन्म-मस्ण से छुटकारा 
दिलाने का महत्वपूर्ण साधन है | श्तः बह समाधि-मरण के लिए छृतसंकरुप हैं: -- 


अन्त रामय्र निज पद मय हूँ सब तजि मरना अति मारी है । 
मरे अनंतवार गाफिन हूँ, या तो भृूत्र हमारो है। 
मरना है श्रवदरय न रहूँगे, गाफिल रहना ख्वारी है। 
पारस' प्रश्मु सेवा फल जो कछु, घरो घरोहर म्हारी है। 
अन्त समय पंडित मुनि चाहू, श्रत्र के मदत तुमारी है ॥ 


पाश्वंदास पदावली ॥ [६ १६ 


निवोण भवित : 


तीर्थकरों तथा उत्तम कोटि के बीतरागियों का निधन 'निर्वणि' कहनाता है । 
जैन शास्त्रों में 'निर्वाण' 'मोक्ष' 'शिवत्व' पर्यायवाची णन्द ही है) मोक्षप्राप्ति बीत- 
रागियों एवं उनके मोक्षस्थलों की स्तुति करना अथवा म'क्ष- प्राप्ति की इच्छा करता 
निर्वाण मक्ति है। जन पद साहित्य में मोक्षस्वलों अथवा तीर्थों की अधिक चर्चा 
नहीं हुई; किन्तु मोक्ष के प्रति जिनेद्र भगवाव्‌ के सामने हो श्रद्धा अभिव्यकक्‍्त की गई 
है । महाकवि पादवदास शिवमार्ग को पाने के लिए बड़े श्रधी र हैं:--- 


ऊजरो पथ है शिव शोरी को, जिन झोरी को। 

पांच पाप का त्याग जास में, संग्रह समता गोरी को । 
समिति गुप्त सू प्रीति बढ़ावे । ह 
तज्यो अ्संजम थोरी को। 

दुल्लभ मिलयो तजू' नहीं पारस 
ज्यों चित्तमणि जोंहरी को ॥॥५६॥॥ 


८5 
चत्य भाँक्ति ५ 


डा० प्रेमततागर जन के अनुसार चंत्य वृक्ष, चेत्य सदन, प्रतिमा, विम्ब और 
मन्दिरों की पूजा-अर्चा चेत्य सक्ति कहलाती है। चेत्य भक्ति का प्रारम्भ गौतम गण- 
धर के “जयत्ति भगवान्‌ से माना जाता है। आचाय॑ कुन्दकुन्द, आचाय॑ पूज्यपाद, 
श्रीमच्छान्तिसूरि, श्रीदेवेन्दसुरि आदि सभी जंनाचार्यो ने कृत्रिम और पअ्रक्नत्रिम चैत्या- 
लयों एवं जिनप्रतिमाओ्ं की वंदना की है । 


ल्‍ा 


जैन पद साहित्य में चेत्य सदन, प्रतिमा, विम्ब श्रथवा चेंत्य वृक्ष की अपेक्षा 
मन्दिरों की भक्ति से सम्बन्धित पद ही अधिक हैं । मध्य युग में अध्यात्म शैली के 
वीतरागी गृहस्थ भन्दिरों में एकत्र होकर ज्ञान-चर्चा तथा साहित्य रचना किया करते 
थे, अतः जिन-मन्दिर भी उनके आराध्य बन गये । पाश्वंदास को तेरहपंथी मन्दिर 
जयपुर के अतिरिक्त चिमत्कार मन्दिर सवाईमाघोपुर बड़ा भाया, श्रत: उनकी स्तुति 
'में उन्होंने संसक्तत में भी स्तोत्र लिखें। जिन मन्दिरों की महिमा उन्होंने इन शब्दों में 
प्रकट की है-- 


हर ... [ पाश्वंदास और उनका काव्य 


जिन मन्दिर चलि सुम उपजादे, भ्रधविनसावं । 

छ सूर्ां के पाप मिटावे, पोटा विकह्ुलय ठलि जाये | 

झ्रावस्यक पद कर्म सच जहां, बहु श्रुति संग मिलि जावे। 

कलह हास्य कीतक निद्रा सब, अयू आप हो रकि जावबे। 
पारस निज हित सहज बनत जहां, ज्ञान ध्यान हग बढ़े जावे ३ २९॥॥ 


जीवन दर्शन: 


लोक-जीवन का उन्तयन भारतीय साहित्यकारों का सर्देव ही आदर्श रहा। 
मनु, चारक्‍य, भतृं हरि झादि सस्कृत के अनेक कवियों का तो प्रमुख लक्ष्य ही लोक- 
जीवन रहा है; तुलसी, रहीम और सूर झादि हिन्दी के कवियों की रचनाग्रों में भी 
लोकोपयोगी सूक्तियां पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। भगवान्‌ महावीर ने अपने धर्म 
की प्रतिष्ठा ही चारित्र के वल पर की । इसी कारण हिन्दी के अन्य कवियों की 
अपेक्षा जैन कवियों ने जीवन को श्रधिक परखा है। कविवर पाश्वंदास का व्यक्तित्व 
ग्रनेक गुणों से समन्वित था ) वे चाहते थे कि मानव-जीवन श्रेष्ठ बने । सुखी एवं 
लोकोपयोगी जीवन का निर्माण करने वाले सिद्धांत उनके काव्य में यत्र तन्त॒ बिखरे 
पड़े हैं। 


जैनाचार का प्रारा अहिसा धर्म है। यही मानव का सच्चा कर्म है। जैन मत 
जीप्रो और जीने दो' के सिद्धांत में विश्वास करता हुआ सुबी जीवन के लिए यह 
अनिवाय मानता है कि संसार के समस्त जीवों को सुखपूर्वक जीने दिया जाये । 
वाश्वंदास भी समी जीवों पर दया रखने तथा हिसा मे करने का निर्देश देते हैं :-- 


हां रे ज्ञानवारे जरा मेरी सुनते जय्यो, हिसा सेती डरते रण्यो । 


जैन धरम में हिंसा वरजी, दया भाव अ्रनुसरते र्यों॥३६॥ 


द्ह्ै 
अधिक संचय न करना । वस्तुतः झाज का समाजवाद प्रपरिग्रहवाद का हो झाघुनिक 


रूप है। सभी प्राणियों को सुस्त मिलने तथा समाज में असम्तोष न बढ़ने की 
भावना से भगवान महावीर में २५०० वर्ष पहले ही श्रपरियह के रूप में जोने फ्री 
कला बतना दी थी | पाश्वंदास भी परिग्रह की प्रदृत्ति को दुःखदायी टहराते हैं :-.. 


जैनाचार का दुमरा महत्वपूर्ण सिद्धांत अ्रपरिग्रहवाद है; जिसका पर्थ है 


पाध्वेंदाय पदायली ] [२१ 


अकिचन घरम घरि मायी । 
परिग्रह की ममता दुःखदायी ॥॥४०॥ 


परिग्रह अथवा संचय की प्रवृत्ति का विनाश या अ्माव तबो होगा, जब्र 
भौतिक वस्तुग्रों के प्रति मोह नद्ीीं रहेगा । बद्दि धन, बम, स्त्री, पुत्र, परिजन आदि 
में ममत्व रहा तो व्यक्ति मिश्चिल्त होकर भ्ात्म-युख प्राप्त नहीं कर सकेगा । पाएवं- 
दास मोह के दृष्परिणाम को एव्च हाय में प्रस्तुत करते हैं :--- 


मोह ठग मो घिर भुरपी डारी, याहो ते भयी पुवारी । 
भूलि गयो जिन भूत रूप सम, पर में निजता पधारी। 
एष्ट श्रनिष्ट मानि घरि रति, रिसिवृत्ति गहि झबकारी। 
ताही करि परिवर्तन भुगते, यादि करत भय भारी ॥२६५॥। 


लौकिक वस्तुओ्रों की क्षणभ'गुरता को मुलाकर उन पर फुठा गव॑ करने का 
विरोध सभी मनीपियों से किया है । पाएव॑ंदास भी परिवर्ततणील संसार में घन या 
शक्ति पर गये करना निरर्थक मानते हैं :--- 


काहे गर्स करत है भूठा है संत्तार। 
घती होत खिशा मांय दरिद्री, निरधन घन भंडार । 
टेड चालत पेच सवारत, ते डोलत पर हार ॥२४५३॥। 


उनकी हृष्टि में अभिमान व्यक्ति में क्रोय, लोभ, छल, मोह भ्रादि दुयु ण तो 
उत्पन्न करता ही है; किन्तु उसकी बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है? ४ । श्रतः निरभि- 
मानता या मार्दव धर्म ही सच्चे सुख का स्त्रोत है । 

समाज में विश्वास भौर सम्मान पाने के लिए पाएवंदास ने जैनाचार के 
प्रमुख तत्व सत्य की अ्निवायंता भी पझनुभव की है । व्यावहारिक जीवन में सत्य की 


सफलता पर उन्हें पुर्णा विश्वास भी है :--- 


प्रगनि तो साम्पत्ता पावे, सरप हू माल हो आवे। 
सत्य ते होत थल प.नी, सुधा सम जहर होय जानी ॥॥१5६॥। 


२२ ] [ पाशवंदास और उनका काव्य 


जैन घमम में सात व्यसनों के त्याग पर बड़ा वल दिया है । ये सात व्यसन हैं-- 
दतकोड़ा, मांतमक्षण, मदिरापान, वेशयागमन, शिकार, चोरी श्रीर परनारी सेवन । 
'"पाइ्वेंदास ने उक्त व्यसनों के सेवन करने वाले प्राशियोें के भयावह कपष्टों की चर्चा 
करते हुए इनसे बचते रहने को क्ट्टी चेतावनी दी है । ?* इन सात व्यप्ननों में भी 
उन्होंने परनारी-गमन और चोरी के दुष्परिणामों को अधिक भयानक रूप में चित्रित 
केया है। चोरी करने से व्यक्ति कितना तिरस्कार पाता है? इस विपय में वे कहते हैं--- 


द्ेतू मिलापी लखि करि लाज॑, सुख सुपने नहिं छाजे । 

राजा दंडे लोका मडे, सज्जन पंच विहई 

पच्च भेद जुत समभि तजोी, ज्यू' पद्धति थारी मड। 

प्राण समान जाशि घन परको, मति कोई हरण विचारो। 

हिंसा हैं भी भ्रधिक पाप यह, भासो श्री गणाघारों ॥२५२॥ 


विपय-सेवन में रत जीवात्मा आत्म-स्वकूप फो किड्विन्माश्र भी पहचानने 
का प्रयत्न नहीं करता; इसलिए इन धर्म में घिपय्रों के त्याग पर बडा बल दिया 
गया है। ब्रत, उपवास, दान और ब्रह्मचयं-पालन में जैन घमावलम्बियों की हृढ़ 
ग्रास्था भी इन्द्रिय- विययों से निवृत्त होते रहने की मावना से है । पाश्वेदास कहते 
हैं कि स्पर्ण, स्वाद, सुगन्ध-ग्रहरा, दर्शन एवं श्रवंगा पांचों विपयों में से एक-एक का 
मेबन ही क्रमश: रावण, मछली, अ्रमर, पतंगा श्ौर मृग का विनाश कर देता है; तो 
पाँवों विषयों का एक साथ सेवन करने वाले दुप्ट मनुष्य के विनाश में तो कुछ भी देर 
नहीं लगेगी :-- 


पाचू सेवव आन द मानत, सो सठ जानों रे भाई । 

बिनमत बार लगे नही इनकू, यातें विलम न लयायी। 

तजि इन पाश्व भजो शिवरायी, फिर कब झ्रवसर श्रायी 8 ८८॥) 

इस इन्द्रिय-विपयों से मत को विरत मारने का एक हो उपाय संयम है; भौर 
यह केयल मानव-जीवन में ही संमव है । पायवेदास देवों के लिए भी दुर्तेम मासद 
जीवन में हृढतापुवंक सपम घारण फरने की प्रेरणा देते हैं :-- 

पएस्द्र है या लोक गृह रे जीया, संजम कारण एक ॥। 

+दाससी पायो सहज में रे जोथा, सो घारो वि टेद २३ ६॥ 


पाष्यंदार पदायसी 3 [२३ 


जैन दर्शन और जेंनाचार दोनों में ही 'तसमता' का बड़ा महत्व है । बन्धनयुकत' 
आत्मा अपने मुक्त स्वरूप को पहचानने की ओर तभी बढ़ सकेगा; जब उपमें समता- 
भाव का उदय होगा । किन्तु समता भाव को प्राप्त करने के लिए राग द्वप पर 
विजय पा लेनी होगी । पाणश्वेदास कहते है:--- 


राग द प तजि होय समतामय ये बातें सुपषांनी । 


पारस' निज स्वरूप ही सुषमय सम्यक गुरु तें जानी ॥॥३८॥। 


पारवंदास हृदय की पवित्रता के बड़े समर्थक थे | यद्यवि अपने आचार- दर्शन 
में उन्होंने पूजा-पाठ, शास्त्र-पठन तीथं-यात्रा आदि की भी चर्चा की है, किन्तु इन सबकी 
सफलता के लिए हृदय की निर्मलता अनिवार्य शर्त है! वे कहते हैं कि मुविति-साधना 
के लिए बन में जाना, भस्म रमाना, यज्ञ, होम, तपंण भादि करना, देव के समक्ष 
गाता-बजाना थोथे ही रह जायेंगे, यदि हृदय को निर्मल नहीं बनाया तो --- ह 


वाहिर कृयाकांड कीय ते पर ही पर दरसावे । 
अंतर सुद्ध किये विन सब ही थोथा जउड़ि उड़ि जावे ।२१६॥। 


साधना श्रौर लोक-व्यवहार के क्षेत्र में सभी संतों ने सत्संग को बड़ा महत्व 
दिया । सत्संग के बिना जीवन ही अधूरा हे । अच्छे व्यक्तियों की अ्रवहेलना कर मूर्ख 
और अवगुणी व्यक्तियों के पास क्षणमर बैठने में ही व्यक्ति के सभी गुण नष्ट हो 
सकते हैं । पाश्वंदास समभते हैं कि सत्सय ही विषय, कष।य एवं सप्त व्यसनों से: छुट- 
कारा दिलाने वाला है। वही उनकी दृष्टि में सम, यम और शील को बताने वाला 


है। सत्संग ही दुवू द्वि का नाश कर सुबुद्धि प्रदान करता है। यही जिनवाणी सुनने 
का अवसर प्रदान करता है? 5. सत्य तो यहं है : 


और जिते परंसंग ही बोबे कुगति मफार । 
वपारस' तारनहार है सत्संग विचार ॥२२३॥॥ 


गीति-कला ; 


गीतिकाव्य की परंम्परा संस्कृत एवं आराकृत के साहित्य में विकसित होती हुई 
अपअणश और हिन्दी में उत्तरोत्तर बढ़ी है। अ्रपश्नश साहित्य में 'चांचरि 'फागरु,, 


श्४ड ] [ पाइवंदास और-उंनका काव्य 


वेलि', सो! एवं चूनड़ी” संज्ञक रचनाओं में जैन कवियों के प्रवन्धगीत पर्याप्त 
मात्रा में हैं; किन्तु उनमे आत्मामिव्यक्ति की श्रपेक्षा किसी चरित्र भ्रथवा धामिक तत्व 
का विवेचन है । झ्रात्माभिव्यक्ति के लिए जैन कवियों ने भी गोतिकाव्य की सवर्त्कृष्ट 
शैली पद को अपनाया है। कविवर पाश्वेंदाप्त के आविर्माव के समय (संव्त्‌ 
१८७५-१६४०) टक जगतराम चुघजन, च्ानतराय आ्रादि कवि पर्याप्त पद साहित्य 
लिख चुके थे; श्रठः पाश्वेदस तिगोत्या को जेंन पद साहित्य की विकसित परम्परा 
मिली । गीतिकाब्य के सभी तत्व भ्रात्माभिव्यंजन, श्रनुमृति की पुंता, भावों का एक्य 
संगीतवात्मकता तथा माधुयंपुएं भाषा पाश्वंदस पदावलो में विद्यमान हैं । 


आत्मामिश्य जन $ 


व्यक्तिगत सुख-दुःख की अभूतियों कौ श्रभिव्यक्त करना गीतकाव्य की प्रमुख 
विश्येपता है। पार्श्यदास के पदों में तीर्थंकर पाश्वनाथ के प्रति उनकी अगाघ श्रद्धा, 
दैन्य तथा सांसारिक भ्रासक्ति के प्रति खीक सर्वश्र देखी जा सकती है । पाए्वेंदास के - 
पदों में जैनधम, धास्त्र, मुनियों व तीर्थों के प्रति उतके अनग्य अनुराग का भी बोध 
होता है । कवि की उल्लासवूणं अनुमूतियां आदिनाथ और महावीर भगवान के जन्म- 
कल्याणक के उत्सवों में प्रभिव्यजित हुई हैं। राजमती के विरह-बर्णन मे कवि की 
अपनी ही वेदना श्रौर कसक ग्रन्तनिहित है ॥ 


पाइवेदास ग्रहस्य अवस्था में भी परम जिनभक्त थे। भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के 
चरणों मे उनकी भ्रतिशय प्रीति थी ॥ भ्रतः उनकी भक्ति में बाघक, क्रोष, लोम, छल, 
श्रश्निमान प्रादि दुगगु एऐों को दुर करने की ओर उनका ध्यान सर्देव रहा ) उनके कई 
पदों में दुगू एयर से ग्रस्त्र उनकी आत्मा झात॑ माव से सगवान्‌ पारवनाथ का आश्रय तकती 
हुईं देसी जाती है-- 


झहो पास जिनराज दास मोय, श्रपनों जाशि उबारो। 
मेरे निज निधि कर्म ठगत है, इनको सद्भू निवारों॥ 
विषय चादि वस्धि करि क॑ मोकू, ध्याव छुड़ावत थारो ) 
मोह तत्व कू' जोर मुलावत, याकी सझ्ल बिड़ारो। 
क्रोध लोभ छल मान सकल ते, मो कू” तो श्रव टारो । 
इन संधि ढुःख सहे बहुतेरे, स्प न जाप्यो चारो ॥२६8 


प्राध्यंदास पदावली ] ( २१५ 


पाएवंदास के प्रायः सभी पदों में व्यतिगत तम्यगंता शोर उस्लास के हसन 
होते हैं । तुलसी झौर यूर के पदो की भांति समाज-चित्रस तो पराइददास के पर्दों में 
नहीं; किन्तु दार्णनिक विवेखनल अवदय हुआ है। पराश्वेदार ने चेतन (शत्मा) की पल्ति, 
कपाय, मायादि व मुक्ति को छुमति-सुमत्ति सारियां कष्ृमार झरूपक्रों के माध्यम से 
दार्शनिक तत्वों का विश्लेषण किया है। जिससे उसमें जदिलता और दुसहता कने 
अपेक्षा सरसता झीर रोचकता है । 


अनुभूति की ण्णंता: 


गीतिकाव्य की अनुभूति बड़ी भावभयी प्रीर सबल होती है । मायुझ फचि का 

ग्न्तर्मव जब अनुभूतियों से भरपुर हो जाता है; तब शगुनुतियां छतकाे पढ़ती हे 
गीतिकाव्य का जन्म होता है । पाएवेदास प्रत्यन्स मावुझक कवि हैँ । पाइबेनाथ जी 
नामस्मरण श्रथवा दर्शन मात्र से वे भावनाप्रों के सागर में इव जाते है; धत: उनके 
पदों में बड़ा मावावेश पाया जाता है : 


तुम बिन तीन लोक में मोरों, वाली बारिस से कोयी | 
जी दीस सो सकल विनश्वर, वप्तुविधि वस्ति दोर्स वोयी । 
का प॑ जावू' दीसे न कोई, पराधीनता विन जोयी । 
ज्यों सागर विधि नव का पंछी, पर सरण घचिन में सोयी । 
में तुम विन भरमभे दुप भुगते, तुम ते छानी ना कोयी। 
अब मम दुःख मेटो सुप दीजे, या ते सरण नहूं योयी ॥२७२।॥। 


प्रस्तुत पद में अनन्य भावना अन्तनिहित है | संसार में भ्रमण करने के उप- 
रान्त कवि उसकी नश्वरता और सच्चा सुख देने की अ्रसमर्थता की भली भांति जान 
चुका है; इसी कारण उसे तीन लोकों में एक मात्र रक्षक पाइर्वनाथ के प्रति अनन्यता 
की पूण अनुभूति हुई है । 


भावों का एक्य : 


गीत के अन्तर्गत अभिव्यक्त भाव के स्थायी प्रभाव की दृष्टि से उसका अकेला- 
'पन श्रावश्यक है । यदि एक हो गीत में कई भाव होंगे तो वे अपनी विश्वद्धलता के 


जद ॥ | ( प/श्वंदास और उत्तका काव्य 


कारण स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकेंगे तथा पाठक या श्रोता के हृदय का स्पर्श नहीं 
कर सकेंगे । पाठक को तल्लीन एवं भाव-विभोर करने के लिए अनिवार्य है कि गीतों 
में भावों का ऐक्य झथवा अन्विति हो । भावों की भ्रन्विति पाश्वेदास के सभी पदों में 
मिलेगी, कह्दीं-कहीं एक हो भाव की पुष्टि अनेक प्रकार से की गई है-- 


जिनंद जी विरद सुन्यो थांकों बांको। 

उपकार करो क्यू" नां म्हांको ॥टेका। 
अ्रजन से तुम श्रधम उधारे, कीनों सब झ्रध साको । 
चांडाल दह मांय पर॒या को, अतिसय भप्रगथ्यों वाको। 
रधुपति रानी परी अग्नि विचि, नांम लेय इक थांको । 
अग्निकुड सत्र जलि डार॒यो, जस प्रगटायो ताको । 
त्पारे बहुत सुनी श्रागभ मैं, कहता अन्त न जाको | 
'पारसदास' कहाय कोंण पै जाय कहावू” काको॥११६॥ 


इस पद में पाश्व॑ंदास की उद्धार करने को भावना का समर्थन सीता, श्रजन 
श्रौर चांडाल श्रादि भक्तों की कथाग्रों के माध्यम से किया गया है, जिससे वह पर्याप्त 
पुष्ट हो जाने के कारण प्रमावकारी हो गई है । 


संगीतात्मकता : 


मध्ययुगीन हिन्दी साहिए्य का संगीत से घनिष्ठ सम्बन्ध था । कबीर, सूरदास, 
तुलसी और मीरा झ्रादि कवि भक्त होने के साथ-साथ संगीत के अच्छे ज्ञाता थे ॥ 
विविध मन्दिरों श्रौर घामिक पर्षो में इनके पदों को गाती हुई जनता श्राज भी भाव- 
विमोर होती है । वनारसीदास, बुघजन, द्यानतराय शभ्रादि सभी जैन भक्तों का भी 
संगीत से बड़ा सम्बन्ध रहा ॥ अकेले पाएवंदास ने ही पाश्वंदास पदावली में ४३ राग 
झौर विभिश्न रागनियों का प्रयोग क्षिया है। राग-रागनियों के साथ उनके तालों की 
भी चर्चा फो है, जो कवि को संगीत सम्वा्यी गढ़ जानकारी का परिचायक है । इन 
रा्गों में उपयुक्त मावनायें ही विरोई गई हैँ । मन-प्रयोधन कवि मे सोरठ और मभैरू 
रागों में अधिक किया है । उतको विरह-भावनायें मेरवी, खमावच, कानहड़ो राणों में 
अभिव्यंजित हुई हैं। पराइवेंदास ने अ्रपनी दीनता भौर विनय का निवेदन करने के 
लिए अभ्रधिकतर भ्रडाणो, विहाग भौर ईमन रागों का सहारा लिया है । 


पाश्वदास पदावली ॥ [ २७ 


गौतिकाव्य के प्रमुख रस शान्त, श्षद्भार भ्ौर वात्सल्व रहे हैं। पाश्व॑दास 
पदावली के प्रमुख रस भी यही हैं। नेमिनाथ के गिरिनार चले जाने पर राजमती के 
विलाप के चित्रण में कवि ने बड़ी मर्मस्पर्शी अनुभूतियां श्रभिष्यक्त की हैं--- 


सावरे ने कोई आझ्रानि के मिलार्व, 
तोरन तें रथ फेरि चले गढ़ गिरनारी तैं मुडाव ।/३११॥। 


सुर और तुलसी की तरह अपने इष्ट की बाल-लीलागं का चित्रण जैन भक्तों 
का अभीष्ट नहीं रहा। श्रत: बाल्यजीवन की केलिपूर्ण भावनाश्रों की श्रभिव्यकित 
जितनी सूरदास में है श्रथवा थोड़ी सी तुलसीदास में है, वह जेन भक्तों में नगण्य सी: 
है । उन्होंने जन्मकल्याणक सम्बन्धी कुछ पदों में तीर्थेंकरों के माता-पिता का उल्लेख 
तथा जन्मोत्सव मात्र का चित्रण किया है, किन्तु पाश्वंदास की हृष्टि बालक नेमिनाथ 
के भूलने तक ग्रवश्य पहुंच गई है-- 


श्री समुदविज जी रो ललना पलना में भूल री । 

घनद रचित रतनन रो पलना रेसम डोरी लगाई। 

सक्र सची जुत व्रितय देवगन, होड़ाहोड़ भुलाई । 

मात तात उर हरष न मावत्त, उठि उठि लेत बलाई ॥३५४॥। 

संसार की असारता, परिजनों की स्वार्थपरता, घन- वैभव की . क्षणभंगुरता . 
तथा कायाकृष्टों की प्रचंडता के चित्रण में निर्वेदमूलक उक्तियां संत और वैष्णंव 
भक्तों के समान पाश्वंदास के अनेक पदों में बिखरी पड़ी हैं। भयानक और वीमत्स 


रस गीतिकाव्य के अनुकूल न होने के काररणा पाइरवंदास के. काव्य में एक दो स्थान पर 
ही प्रयुक्त हुए हैं। वीर और अ्रदभुत रस का पाइवंदास पदावली में पूर्ण ग्रभाव है । 


सज्भीत की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए भावों की मधुरता के अ्रतिरिक्त पदों का 
संक्षिप्त होना भी अनिवाय है। सूर श्रौर तुलसी के काव्य में सी कई पद बड़े हो 
गए हैं; किन्तु ४२५ पदों की रचना ' में मी पाश्वंदास का कोई पद विस्तृत 
नहीं हुआ । ' 
साधुयपूर्ण भाषा : 


गीति काव्य की श्रेष्ठता के लिए मधुर, .बर्णप्रिय, सरस एवं सरल भाषा का * 


श्ष ] के ५ [ पाइरवंदास और उनका काव्य 


होनों प्रावश्यक है। श्रपनी मथुरता और सरसता के कारण ब्रजभाषा ही समस्त 
गीतिकाव्य का स्तम्भ रही है । पाश्वेदास की भाषा ब्रज मिश्रिय हुढाडी है। उनके 
कई पद पंजाबी, रेखता और गुजराती में भी लिखे गए हैं ॥ इन भापात्रों के माध्यम 
से अपनी कोमल भावनाप्रों को श्रभिव्यक्त करने में पाशवंदास ने भारी सफलता प्राप्त 
की है। उन्होंने अपनी भापा कोन तुलसीदास की तरह संस्कृत शब्दों के व्यापक 
प्रयोग से बोकिल बनाया है और न कवीर आदि निगुणा संतों की तरह देशज शब्दों 
की भरमार से दुहह और जटिल ही । सूर और मीरा की तरह पाश्वंदास को भाषा 
गीतिकाव्य के भ्रनुकूल बड़ी प्रवाहमयी है। उनका शब्द-चयन प्रश्ंसनीय है । संगीत- 
मयी लय को श्रक्षुण्ण बनाये रखने के लिए पाइ्वंदास ने शब्दों को काफी तोड़ा-मरोड़ा 
है। कहीं वे शब्दों में मधुरता का भाव भरने के लिए श्रत्यय जोड़कर उन्हें विक्षत 
करते हैं तो कहीं सरलता के लिए उनके संयुक्त रूप को भंग कर देते हैँ । शब्दों का 
लोचयुक्त प्रयोग उनका श्रमीष्ट है। पादर्दृदास के शब्द-चयन की विशेषताश्रों के कुछ 
उदाहरग हृष्टव्य हैं-- 


यो! प्रत्ययान्त शब्द :---खटबयो, सटवयो, पटकक्‍्यों । 

या! प्रत्यवान्त शब्द :--अभ्ररजीया (अर्जी), गतिया, वतियां, मतिया | 

“इ' 'डी! “वा' प्रत्ययों का प्रयोग :--दारुड़ी, सुज्ञानीड़ा, वीनतड़ी, ढिगवा, 
मनवा । 

सथुक्त वणों का लोप; उछव (उत्सव), दिढ़ता । 

संयुक्त वर्शों का ग्रमीलित रप--प्प रस (स्पर्श) खुबरणा । 

शब्दों का लोचयुक्त प्रयोग--मुतलब, मोरी, चाबू (चाहुं), पावू (पाऊ) | 

अनुस्वार यक्त दीर्घ स्व॒र्यो का प्रयोग--कदमां, सुरगां । 


उपयुक्त शब्इ-चयन के अतिरिक्त पाश्वंदास ने अपने पदों में संगीत को ध्यन्ति 
उत्पन्न करने वाले 'रे! *रो' हे रो! आ्रादि शब्दों का भी प्रयोग किया है। 


समध्टि रूप में, गीविकाव्य के सभी तत्वों की हष्टि से 'पाश्व॑दात पदावली! 
गीतिकाव्य की एक सफल कृति है श्रौर झमी तक अन्नात कवि पाएवंदास हिन्दी के 
श्रेप्ठतम गीतिकारों में से एक हैं । 


सव्यात््म, आराध्य, भक्ति, जीवन-दर्शन तथा गीतिकला श्रांदि विभिन्‍्त हब्टि- 
बिन्दुओं से पारवंदास पदावली की समीक्षा करने पर स्पष्ट है क्रि पाश्वंदास अपने युग 
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के श्रेष्ठ कवि, तत्वचितक एवं विचारक थे । व्यक्तिगत साधना के श्रतिरिक्त लोको- 


पकार की भावना भी उनमें व्याप्त थी | हिन्दी काव्य में उनका व्यक्तित्व कबीर 
सूर, तुलसी, 
अधिकारी है । 
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मीरां आादि विशिष्ट कवियों के समकक्ष ही महत्वपूर्ण स्थान पाने का 
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* वीरवाणी, वर्ष १, अद्ू १ ७, रे दिसम्बर, १९४७, पृष्ठ २८५ । 
* सव कुदेव दीसत विकारमय, सान्तिमृति जिनदेव ॥६६।। 
* पाश्वंदास पदावली पद १०१ 


वही » पद १८० 


* जाका तन की छबि कु निरषत कोटि भानु हु लजायी ॥१५०॥ 
* पाश्वेदास पदावली, पद १०१ 


* पद चकोर मोर घन तिमि जल, यों ऋषि मुनि सब ध्योवे ॥१०६।॥। 


वही हे पद १६४५ 
वही , पद ७७ 


* जन भक्ति काव्य की पृष्ठभश्नमि, पृष्ठ १२ 


वही : , पृष्ठ १०६ 
वही , पृष्ठ १३८ 
वही ».. पृष्ठ १३८ 


. पाइ्वेदास पदावली, पद १७६ 


वही मे पद १६६ 
वही » . पद ४४ 


[ पाश्वेदास और उनका काव्य 


द्वितीय अध्याय 


भूमिका, 


पदावली : पाठ-सम्पादन 


अमी तक पारस विलास' की छह प्रतियां प्राप्त हुई हैं। पाशवंदास की 
चदावली के पाठ-सम्पादन में इनमें से से चुनी हुई तीन प्रतियां उपयोग में लाई गई 
हैं। सभी प्राप्त प्रतियों का विवरण इस प्रकार है :-- 


१, प्रत्ति 'त-- यद्द प्रति तरह पंथी मन्दिर ठोंक में उपलब्ध है। प्रति का 
आकार ११” »८ ६ई” इंच है। इसकी पृष्ठमंख्या १६२ है । प्रत्येक पृष्ठ में १४ पंक्तियां 
हैं । प्रत्येक पंक्ति में लगभग ४० श्रक्षर हैं ! प्र॒ष्ठों के दोनों प्रोर १३ इंच का हासिया 
छूटा हुआ है । इस प्रति में पारस विलास; अपनी संम्पुर्ण स्थिति में है” किन्तु ५२ 
से ६२ तक १० पृष्ठ खो जामे से “बाहर भावना” सम्बन्धी २६ पद उपलब्ध नहीं हैं । 
लिपि सुवाच्य एवं सुपाठ्य है। कई जगह अधूरे पद रह जाने के कारण पुनः पुरा 
फरने की चेप्टा की गई है ! प्रतिलिपि करते समय कई पदों की पुनरावृति हो जाने 
पर उन्हें पुनः काटा गया हैं। एक-दो पद लिपिकर्ता द्वारा छोड़े गए स्थान पर 
किसी श्रन्‍्य व्यक्ति द्वारा भी लिपिबद्ध किए गए हैं। यह प्रति वसतावर पाटठणी ने 
अपनी मां के नुकता में चढ़ाई है-'यो प्रथ बखतावरलाल पाटरी बेटा रूप जी हाजा 
वाकी मां का नुकता में श्री चंद्रप्रम्म॒ जो का मंदरजी तेरापंथी आमताय का मंदर 
जी चोड़ो ।” 


२. प्रति “ना :--यह प्रति निगोत्यान मन्दिर जयपुर में उपलब्ध है। 
इसका झाकार १२०८८ इंच है? एक पृष्ठ में १६ पंक्तियां है। प्रत्येक 
में २४ अक्षर हैं। पृष्ठों की कुल संख्या ११५ है | इस भ्रति का कागज नीला है। लिपि 
यद्यपि सुपादय है, किन्तु भ्रति के श्रत्यन्त जीर्ण होने के कारण पृष्ठ के किनारे या 
अध्य के कई अक्षर गायव भी हो गए हैं । 


३. प्रति झा :--यह्‌ प्रति अमीरगंज मन्दिर, टोंक में विद्यमान है । इसकी 
पृष्ठरंस्या १६३ है। प्रतिलिपि का झाकार ११६४८ ६ इच है। दोनों भौर १ ्् 
इंच का हांसिया है। इसकी प्रतिलिपि बादामी कागज पर की गई है । प्रत्येक पृष्ठ 
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पर १४ पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ि में ३५ अ्रक्षर हैं। इसका लिपिकाल माह सदी 
मंगलवार संबत्‌ १९३८ है। प्रति भर सम्पूर्ण, युपाठ्य भोर प्रात्ीन हे 


४, प्रति 'चा +--यह प्रति मिगोत्यान मन्दिर जयपुर में उउ्सच्य है। प्रति 
का आ्राकार घट ७ इंच है। प्र॒प्ठों के दोनों शोर १ हच का हासिया छूठा हुप्रा 
है। प्रत्येक पक्ति में २५ श्रक्षर है । प्रति 'च' के प्राग्म्भ में ग्राववराय और 
वृदावनदास की पूजा झादि हैँ; तदनन्सर पाएवंदास के १६०२ पद लिखे गधे है । प्रार- 
स्मिक १४ पद खो जाने से अ्रव इस प्रति में पाण्यदास के केवल १५० पद शेष हैं । 
इसकी प्रतिलिधि पाश्वंदास के भततोजे चांहूलाल द्वारा की गई है । 

५. प्रति 'ल :-यह प्रति मूणकरण जी का मन्दिर जयपुर में प्राप्त है । 
इसकी पत्रसंख्या ३२ है । रचना में दोनों शोर हांसिया है । इसकी प्रतिलिधि मांविसा 
गोत्रिय गुलाबचन्द्र मालपुरावालों ने पटोदी मन्दिर में प्राप्त प्रति के झाघार पर की । 
लिपिकाल संवत्‌ू १६५५ और सन्‌ १५६६ दोनों ही लिगे गए हैं । यह प्रति बहु 
श्रधूरों है । इसमें द्वादशांग पाठ भ्रौर केवल १४ पद हैं | ये पद नी विभिन्‍न विधियों 
को उतारे गए हूँ; एक साथ नहीं | प्रति 'ल' की प्रारम्भिक दो पत्तियां है-क नमः - 
सिद्धेम्यः' श्रीर “अथ पद पाएवं दिलास का लिप्यते ।/ 


प्रति ६. “गा :- लिपिकर्ता गुलावचन्द्र भांवसा की यह प्रतिलियि भी 
लूणकरण जी का मन्दिर जयपुर में हैँ । इस प्रति में श्रहंत भक्तिपाठ' आारती', 
“त्री हतनापुर री जात रा पाठ' तीन रचनाए' तथा कुछ फ़ुटकर पद हैं । 


उक्त छद्ट प्रतियों में प्रति (ल/ और “गा मनोयोगपूर्वक नहीं लिखी गई 
दोनों ही प्रतियां कवि के जीवनकाल से अ्रधिक बाद की झौर श्रत्यन्त अपूर्ण हैं 
दोनों ही प्रतियों में अशुद्धियां मी अधिक हैं। प्रति 'च' भी अपूर्स है।यह अति : 
निगोत्यान भन्दिर में ही प्राप्त पूर्ण प्रति व की नकेल का अल्प प्रयास है । प्रत्ति 
न! एवं 'त' एक ही वर्ग की प्रतियां है क्योंकि दोनों में तिम्तांकित समानताए मिलती हैं--- 


१, दर्शन पच्चोसी” 'सुग्ररु शतक' 'हितोपदेश पाठ और “सरस्वती पूजा 
चारों रचनाएं दोनों प्र॒ुतियों में नहीं हैं । प्रति 'अ' में ये चारों रचनाएं, पारस विलास 


के अन्त में उल्लिखित हैं । 


२. दोनों ही प्रतियों में अन्तिम 'पद संत लख्ियों नारि विरानी रै'- है। प्रति 
अ्र' से बढ़े -हुए- पद दोसतों में ही नहीं है । बाद में किसी ने थन्न तत्र कुछ पद जोड़े 


श्र .] [ भूमिका, पदघली : पाठ सम्पादन 
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, इथारे नमक व करिनुर९4लानिल्मलथरका मोगा अल रक्षक के टर रे 


० मिलन नाबशिसएसागतरजितंतेरागरिकजुतम।लिय ली कि भू, मरे ध्रमल-व्मिसक्मर - 


९३७७० श/ राणा था मन 
3 के के. मा । 0: < 
दि 
है: 


८ | | अतक्रतंटजबइर दर्सपेरदजालाओ पीके जग त₹एजतग्-३ रत १६ अरफ॥ ३) दम 7 





है 'नेसअजवशाएब २रूपरझत_ एज मे शक पंच4यश्रानसयलेत)_यसेडस * रिमडीवाई, ८ 





ए//.००७२७७-२-७२....७......०८६..7 ८०६२४... ८ रे पद 
४ कक 
2+५२०२०३००-५०६:०.........२..........५७०४०६०...५.....८..३.० 
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>पथ्त्रपरतकांग्प्कोशितीयसएफियमं५ प्रयोग 
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कविवर पाश्वंदास का हस्तलेख 





३, पाइवेंदास की दो मौलिक संस्कृत रचनाए' 'चतुविशाति तीर्थकर स्तुति! 
और “चिमत्कार जिनपूजा' दोनों ही प्रतियों में “ज्ञानसूमोदिय नाटक की बचनिका 
के बाद में हैं । 

एक हं। शाखा की प्रति “ता एवं न, प्रति अर की श्रपेक्षा अधिक प्राचीन आर 
प्रमाणिक हैं । इसके सम्बन्ध में प्रमुख तर्क प्रति 'त' एवं “मो में पारस विलास 
की मूल रचनाग्रों का ही सग्रहीत होना है। पाए्वेदास ने अपने संग्रह प्रन्थ-पारस 
में केवल संवत्‌ १६२० तक लिखी हुई रचनाओं का ही संग्रह क्रिया था । प्रति भर 
में संबत्‌ १६२० के बाद की रचताएं भी “दर्शन पच्चोसी! 'सुग्रुर दशक” हितोपदेश 
पाठ, सरस्वती पृूजा' तथा कुछ पद सम्मिलित कर लिये गए हैं। प्रति 'त' एवं 'त' की 
तरह प्रति त्र/ की पूर्व प्रीठिका में भी पारस विलास की सग्रहीत रचना के रूप में 
इनमें से किसी भी रचना का नामोल्लेख नहीं है । 


प्रति 'अ' अपेक्षा प्रत्ति (व' एवं न! के श्रधिक प्रामाणिक होने के सम्बन्ध में 
दूसरा महृत्वपूर्णो तक॑ भापा-स्वरूप की सुरक्षा का है | प्रति 'अ' में भाषा का स्वरूप 
अपने मूल रूप से विक्ृत होकर परिनिष्ठत हिन्दी की श्रौर भुका हुआ है, जैसे :--- 

१. प्रति 'त एवं न में 'ल' के स्थान पर सर्वत्र 'प' का प्रयोग है कि्तु 
प्रति 'भझ! में 'स' ही प्रयुक्त हुआ है । 


२. प्रति 'त' एवं “न! में संयुक्त वर्णो का बिगड़ा स्वरूप मिलता है। जैस्ते-/ 
“ब्रातमीक', 'विढ़' । प्रति 'ग्र' में संयुक्त वर्ण अमीलित नहीं हुए हैं; जैसे--/ग्रत्मीय 
हढ़ सर्वेज्ञ', “म्रिविष्म' श्रादि , है ५ 

३. प्रति ता एवं न में अनुस्वार का निरथेक श्रागमन हुम्ना है सैम्ले 
हाँक्यो, मतियां' । प्रति अ' में ऐसा नहीं है । | 

ह पल 

४. प्रति 'त! एवं “ना में कहीं कहीं 'क्षा का 'प' लिखा गया है जैसे -- 

पोण [प्रति श्र! में सर्वेज्ष क्ष! का प्रयोग है 
- *- पति 'ता एवं न में 'शं एवं “व के स्थान पर अधिकांशत: 'स' एवं 
बा ही भिप्षते हैं, किन्तु प्रति 'श्र' में दोनों वर्ण सही रूप में उपलब्ध है । 
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पारवेदास पदावली' के पाठ बस 0 शहर 200: 78 के 
पाशत्ेदास पदावली के पाठ-राम्पादस के लिए रूम्पगों, प्रचीन, सुवाध्य शव 
़ु घ् ्ल्पी जप हु 2 हैं: 2 ३ 0 कक हा 5 का मम जप ला ह ल्‍५ 
शुद्ध प्रतियां 'त, ना एवं अं ही किया छायोग॑ में साई गा ह#। प्रति झा! एक 
$ ध ए्‌ ४ घाति लि ॥/ हे हे 8 आजहाजत ५ प्र जल >अफकक क कम 77 न 
शाखा का एवं प्रात ते शुद्ध मे तथा जार कपुरा भतियां इसता सारा पते ६ भाप 


शत हन्ण क॒ थे अं हल 
के प्राचीन स्वरूप की सुन्क्षा की हट्टि से प्रति व एवं ता के पाठ को खिक महत्व" 
पूर्ण मानते हुए भी विपयातुसंगनस्ति या अथ 


कब कर ' ] 
को भी प्रमुखता दी गई है। स्वीकृत पाठों का बिबरगा इस प्रकार मै ;०- 


१,१:४., स्वीकृत पाठ हैं + 


ःि श्र 0: ७ 7 नरक सतत आज अटक (५ है १:7२ 2. कक 2 न] र 42६ हल. 725. सपा हक ॥५ हक डे 
प्रति अ्र' में मत! के स्थान पर भत्ता पाठ है । यह पाठ दृष्टिश्रम के कारण अंदित 

ख् ये है अत्ज कि जल जे अं ४3 न 2 5 5505० ० कर आरके कफ ०७ ई; पडा र 
लिखा गया है । स्वीहूत पाठ का अर्थ है “जिसने ससाश यो मत दिखाया ही 


२.२:१., स्वीकृत पाठ है : 
जिन जयदाधार तारय मां त्वरित 


ल्‍०+ की 8 4 काल जि मत ध् 2! जे सकी जगद कं + कक न्ल ००. मी 
प्रति श्र में जिन! शब्द से पहले श्री प्रक्षप है । प्रति 'श्र में 'उगदाबार के स्थान 


गति “अ्र' में “जगदाधा! शब्द में 'र' की भ्रमाव की पूर्ति के लिए ही ,'जिन! से 
“नप हो गया प्रतीत होता है । 


पर श्रुतिदोप से केवल “जगदावा' रह गया है । यह पाठगर्थ वी दृष्टि से अर्संबत 
हक 


हां 
९ 


ज्विनासी जामश्य मरण विडारो | 
4न पर मिलने वाला जा गाठ श्र्थप्नंमत नहीं है । छेंद- 
« जा! पाठ विक्वत हैं । 


वक्त पाठ है : 


जल चंदन अक्षत जो अ्रवोपम पुष्प चरू सुस्तिलार हो । 
दीप दरसांग घेप फल उत्तम, अर्घ ककू सुखकार हो। 
प्रति “त' एवं त' में सुमिलार के स्थान पर दृष्टि भ्रम से 'सुपिलार! पठ हो गया है, 


रेड ) । [ भूमिका, पदावली : पाठ सम्पादन 


रह 


जो प्रमंग की हष्टिसे अर्थ मंगत नही है। स्वीकृत पाद का श्रर्थ हैः-- जल चंदन 
अनुपम अक्षत, पुष्प और नेबचद्य मिलाहर दोप, घूए, और उत्तम फ़न लेकर सुखकछारी 
भ्र््य कच्ू! : 
भ,४:४. स्वीकृत पाठ है : 

ऋलरि घंटा फांमि मजीरा, भेरी दुदुमी लार हो । 
प्रति "पा में भेरि के स्थान पर “भरी" पाठ है; जो श्र्‌ तिदोप भ्रथवा हृष्टिश्नम के 
कारणा विक्रुत है| 'भेरि' एक वाद्य यंत्र का नाम है। भरन्‍्य वाद्य य॒त्रों के प्रसंग में यहां 
उसकी भी चर्चा हुई है । “मरी! पाठ प्रसंगानुकूल नहीं है । 
६,५:७. स्वीकृत्त पाठ है : 

दान च्यार विधि देय भक्ति तै दुःपित्त कू रभिभावो । 
प्रति श्र" में मोदे अक्षरों मे छप्री अदा पक्ति 'दुपित कू रक्तिमावो' के स्थान पर 
'दुःपित्त कू रजिभावी! है । यह लिपिजम्य मूल है । स्वीकृत पाठ का प्रर्थ है: - 'दुःमी फो 
प्रसन्न करो 7? प्रति 'प्र! का पाठ ग्रसमानुकूत नहीं है । 
७,१०४४. स्‍्वीएुत पाठ है : 

पार्५्यदास सकाम बिनथू रापि निजकरि साथ । 
प्रति प्र! में लिपिजन्य भूल के कार्णा विन” फ्े स्थास पर “ब्रिसकू” पाठ है । 
प्र्यानुसंगति की दृष्टि से 'बिनबू? पाठ म्धिक उपयुक्त है । स्वीझत्त पाठ वा शर्थ है-- 
वाश्वंदास के पास विनय दारता हूं कि मुझे श्रपनि पास रखिये/ । 
४.१४:५, स्वीकृत पाठ है : 

विनकू” नाम करण सुमरण कारि मानहु बह्या हमेरा 
प्रति प्र में 'हमेरा! के स्थान पर 'मेरा' पाठ है, जो लिपिजन्य मूल है । मेरा" पाठ 
प्रध॑संगत होते हुए भी मात्रा को कमी के फारण छंद-सोप्दय फी दृष्टि से प्राष्म 
नहीं है 
६.१५:७. स्वीश्त पाठ है : 

पारस जब सू' शिव होवे तद सू' चाहत हू जिन मत ही है । 
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प्रति श्र! में मत? के स्थान पर 'यही' पाठ है | यह दृष्टिश्रम के कारण चिक्कृत पाठ 
है। स्वीकृत पाठ का अर्थ है कि पाश्वंदास मोक्ष प्राप्त पोने तक जैन मततका ही 
अनुयायी रहना चाहता है ।! 
१०,१०:३ स्वीकृत पाठ है : 
मात तात सुत नांती गोती ये सब सुतलब का पेला है । 
प्रति 'तः एवं “न! में मोटे श्रक्षरों में लिखी श्रद्ध पंक्ति श्र्‌त्तिदोप के कारण चघुटित 
है--'ये मुतलव का सब पैला है ।? सब? शब्द के उपयुक्त स्थान पर रहने से स्वीकृत 
पाठ का अर्थ होगा :--माता, पिता, पुत्र, प्रपोन्न और गोजिय भाई ये सभी स्वार्थ 
के हैं |? 
११.१७:४५ स्वीकृत्त पाठ है : 
क्रोध, लोभ, छल, मान, विपय, मद, इन सेती लपि तू मेला है। 
प्रति 'त? .एवं “न! में 'लबि तू? के स्थान पर तू लपि? पाठ-विपर्यय है । 
१२,२२:४ स्वीकृत पाठ है : 


भस्मी सुरपति सस्तग धारे भवि जन पाये सोर सुनारे 


प्रति अ? में सुरपति! और “मस्तक? के मध्य लिपिजन्य भूल के कारण “मतिः प्रक्षेप है। 
१३.२२:९. स्वीकृत पाठ हैं : 


सो उच्छव अब लू लपि पारस मुक्तिगमन श्रद्धान घरा रे। 
प्रति 'त्तः एवं न! में 'घरा रे! के स्थान पर 'घारे! बिकृत पाठ है। यह लिपिकर्ता के 
हृष्टिश्रम के कारण हुआ है । | 
१४,२३:१ स्वीकृत पाठ है: 

तुम गरीब के निवाज मैं गरीब तेरो ॥ 
प्रति “तः एवं 'नः में लिपिजन्य दोष के कारण तुम” के स्थान पर लजुम? शब्द का 
अयोग है । 
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१५,२६:६. स्वीकृत पाठ है : 

इन संग्ि दुःख सहे बहुतेरे रूप न जाम्यो घारो 
प्रति 'तः एवं 'न' बहुतेरे! के स्थान पर “बहुदिव से? पाठ है । 
१६.२८०:१ स्वीकृत पाठ है : 

हां रँ भायी समक्ति करो मन मायी । 
प्रति तर! एवं ना में 'रै! के स्थान पर “र* विकृृत पाठ है । यह लिपिजन्य भूल है । 
१७,३१:५. स्वीकृत पाठ है + 

भाव मक्ति सू' वीनवू जी, म्हारो आवागमन मिटाया । 
प्रति 'त' एवं त' में *प्रावागमन' के स्थान पर 'जामण मरखा* पाठ है । 
१८.३६:४५ स्वीकृत पाठ है : 

पारस! जिनमत प्वार दया लपि मुनि'श्रावक सव धरते ररयो ) 
भ्रत्ति अर! में दृष्टिप्रम के कारण "मुनि! शब्द छूट गया हैं। 
१९,३७:८. स्वीकृत पाठ है : 

जिनवर ज्ञानादिक के पाय 


प्रति 'त! एवं न में 'पाय” के स्थान पर “थाय? शब्द है, जो दृष्टिश्रम के कारण 
विक्ृत पाठ है | वार्या शब्द पायक' का श्रपश्रए्ट है । हुढाडी भाषा में पायक” का 
प्र्थ है 'सहायक' । स्वीकृत पाठ का श्र है-'जिनवर ज्ञान भ्रादि के सहायक है ॥ यहां 
“थाय शब्द श्रर्थसंगत नहीं है । 


२०.३७:१३. स्वीकृत पाठ है + 


जिनवाणो प्रसाद लहि राज, 
ज्ञान कियो प्रभू कू' महाराज ॥ 


प्रति 'तः एवं “न! में 'लहि! के स्थान पर लिपिजन्य दोप के कारण 'तट्टि! झब्द प्रयुक्त 
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है; जो अर्थसंगत नहीं है । स्वीकृत पाठ का अर्थ होगा-- जिनवारणों की कृपा से राज्य 
लेकर ज्ञान ने आत्मा को महार!ज बना दिया ।! 


२१.३८:१., स्वीकृत पाठ है : 

पर कू क्यू अपनाया र॑ शभ्रज्ञांनी । 
प्रति 'तः एवं “न! में लिपिजन्य मूल के कारण “कू” के स्थान पर केवल “क' शेष है । 
२२.३९:३. स्वीकृत पाठ है : 


कोन चुक परित्यागी सोहि कु , 
जीव मैं श्र देसवा बहीलो रे । 


प्रति अर) में लिपिजन्य भूल के कारण “'मोहि कू” शब्द छूट गया है । 
२३.४३:४, रुवीकृत पाठ हैं : 

श्रनादि काल को पर में रत्ि के, श्रातमरूप भुलायो । 
प्रति 'तः एवं 'न' में 'पर मैं रखि के स्थान पर “राच्यों पर मैं? पाठ-विपयंय है। 
२४.४२:५. स्वोछृत पाठ है 

यहु उधगार कियो प्रभु पारस, फेरू व्योत बतायो । 
प्रति “अः में प्रथम श्रद्धं पंक्ति के स्थाव पर 'ये उपकार घुगुरू को -पारस' -पाठान्तर है । 
२५,४६:३., स्वीकृत पाठ है : 

सुभ गति दानी है । 
प्रति अः में दृष्टिश्रम के कारण 'है' के स्थान पर ले शब्द प्रयुक्त है। 
२६,५०:३. स्वीकृत पाठ है : 


कर्म को कर्त्ता भोग को भोक्ता या कथनी जा भाँथ चिकाम, 


ड 


जा में एकेन्द्री पंचेन्द्री श्रोसे भेद नहीं अभिराम ॥ 


प्रति अः में मांय' के रुथात पर “न्याय? पाठ है; जो यहां अर्थ्ंगत नहीं है । यह श्रुटि 
दे८ [ भूमिका, पदावली : पाठ सम्पादन 


श्र तिदोप और दृष्टिश्रम दोनों से ही संभव है । स्वीकृत पाठ का अर्थ है--(घआात्मा 
का ऐसा चिन्तन करो) जिसमें एक्ैन्द्रिय, पंचेन्द्रिय के भेद न हो शोर जिम्में ऐसी 
कथनी भी बिल्कुल न हो जिसके अनुसार आत्मा कर्म का कर्त्ता श्रघवा भोग का भोक्ता 
कहा जाय |” 
२७,५१:८. स्वीकृत पाठ है : 

ज्यों दवंण में विवित माम 
प्रति “ग्र' में 'माम' के स्थान पर "नाम प्रयुक्त है; जो श्रयंसगत नही है । 'मुख' के श्र्थ 
में लेखक ने 'माम! शब्द का प्रयोग किया है । 
२८,५२:५. स्वीकृत पांठ है 


वेद पढ़ देव ब्रह्म कहत्त है, 
कर्म कहत मीमांसक ताम है । 


प्रति 'तः एवं “न में प्रथम अ्रद्ध पक्ति का विकृत पाठ इस प्रकार है-वेद पढ़े सो 
अहम कहत सो | स्त्रीकृत पाठ का श्रर्थ है वेद पढ़ने वाले अपने देव को ब्रह्म कहते हैं 
तथा मीमांसक कर्म ४ 


२६.५७:६., स्वीकृत पाठ है : 
अ्रनुमव ते भ्ानन्‍द विस्तार । 
प्रति “भ्रा में विस्तार! के स्थान पर “विहार? प्रयुक्त है; किन्तु अपेक्षाकृत “विस्तार? 


अधिक अर्थसंगत है। स्वीकृत पाठ का श्र्थ होगा--(अमृतरलंद धूरि के वचनों झा) 
प्रनुभव करने से भ्रानन्द की वृद्धि होती है ) 


३०,६३:१, स्वीकृत पाठ है : 
चालो सय्यो हे मेम जो वांनी सुनावे । 
अति 'न' में सुनादे' के दाद हे प्रक्षित्त है । 


पाइवेंदास पदावल्ली ] 


गंधी गयी जी भिध्या मम नींद 
लपे जिनराज सही | 


पति अ' में 'लपे! के स्थान पर विक्वत पा 'लेपे' है, जो अर्थसंगत नहीं है । 


रागादिक छाद्ठु दोष न जाम गुण अनम्त के कोष 


प्रति 'हा एवं ना में 'कोप! के स्थान पर 'पांनि! पाठ-पर्याय है । 


के. की धः कक, 0 “7 कल कक. के 
३६ ६४८, इृवक्चित पाठ : 


धातु जा पी सबक ज+ श्रः प्र 38 3 के हू थक 3 
प्रति सा एस सा मे एक के स्थान पर मम पाठान्तर हैं । 


आए कक - की >फ26 . >बक कक कि शा हज घेष है 
हरि प्रा में £ के स्पान पर लिपिजन्य मूल के कारण केवल प है 
३५,७१:४, ब्यीटल पाठ है : 


पार्म झहज बार है भव जाल काटि हम रो । 


व््क ७ ५४२७ फू अधि निचा 5 ७० न्‍्क प्र जूक अयुण.. #न्होक पादार ! १ री चदत 2 
हा पा पदश से मे हाड शा था भधात पर दखिप्म रा हान्त्तर हैं हु यह्‌ पर पाठ 


ऊँ. ही किक गंसे ट 
हश्टिक्षम शयवा पए्दपर्ति के प्रभाव से गन प्रतियों में पूनरृत ही गया है । 


+क 


हो में झम्म छर्तद है 'वारस सेवा भक्ति सजी । 


के हक पे स्का ॒ः 

शहद हि ऋम सा गे सकी ऐ, रे सथाम गर दिजो' पाठ है। सा चिझय पाठ लिविवर्य 
न द् बह अप्पुकज का न रैक 2 ् हे की 

इत थी बविडद भुखद है ॥ ब्दीक-ड बाड़ का धर हे इससे शरीर से) मना . छीए 

मठ आद आए हक शांत 4 


६० सह पु भय सु कू £ हर ४ | 
2िडत, पहायसी : पाठ शध्यादग 


डे 


३७,७४:६. स्वीकृसे पाठ है : 

अतिसार लिये रीति गाम को बड़ी । 
प्रति “ता एवं 'न! में 'गानः के स्थान पर श्रुतिदोष के कारण ज्ञान! पाठ है। सम्ब- 
न्वित पद में नृत्य श्रौर संगीत की ही चर्चा होने के कारण यह पाठ अ्र्थसंगत 
नहीं हैं। 
३८,७५:१. स्वीक्ृत पाठ है : 

आ्यो नी मैं तैड़े मिदरवा ! 
प्रति 'तः एवं 'न' में मिदरत्रा के स्थान पर “मंदरिया' पाठ है । 
३६,७५:४. स्वीकृत पाठ हैं : 

सुमरण कीयां त्ैड़ो गठकत निज सूप सूकां मैं न तु हो शिवदायीलो । 
प्रति 'त” एवं 'नः में गठकत' के स्थान पर “गत पाठ है; यो लिपिजन्य भूल के कारण 
श्रुटित है । “गत” पाठ सम्बन्धित पद में श्र्थस्गत नही है । 
४०,७८:६. स्वीकृत पाठ है : 

जड़ प्रवृत्ति तें शिव नहीं होंहँ परमारथ किम पानां । 

मांकत रहु परमारथ मात्र! यू व्यवहार प्रमानां। 
प्रति ना में 'परमारथ' के स्थान पर “परसारथ' पाठ है। उक्त पंक्तियों में मोक्ष-प्राप्ति 
पर झधिक घल दिए जाने के कारण ही मूल पाठ 'परमारथ' ही प्रतीत होता है । . 
४१,७८:१२. स्वीकृत पाठ है $ 

पाइवेंदास अध्यातम सम्रुझो जिम होव सुरझाना ह़ ; 
प्रति 'अ' में 'सुरकाना! के स्थान पर 'समुभाना! प्रयुक्त है। यह लिपिजन्य भूल है । 
स्वीकृत पाठ का प्र्थ होगा --हे पाश्वेदास ! अध्यात्म को समझो, जिससे (भवबंधन 
से) छुटकारा मिले । 
४२,७६:६, स्वीकृत पाठ है : 


ह 


पशु पक्षी सहि सरन भये सुर, क्यों न लहै सम्यक्त सद्दित नर मुक्ति गमन की ॥ ' 


पादबंदास पदुवली [ ४१ 


थ्ति न! में 'सम्यक्त' के स्थान पर “श्रद्धार्ना पाठ है । 
४३,६०:५., स्वीकृत पाठ है : 
विष एकान्त मूढ़ या जिव कू' स्थात्पद मीठो अमृत पावे । की 
द्ज्जँ ब्ज्ज पड रह $ ६ है बज हैं जे 
“'जिव! के स्थान पर प्रति अर और 'त' में क्रशः जीव” और “जिन पाठ हैं, जो 
लिपिजन्य भूल के कारण विक्ृत्त हुए हैं । 
४४,८२:६. स्वीकृत पाठ है : 


हित श्रनहित को भेद भयो अरब होसी क्‍यों न उधारा । हा 
प्रति 'त' एवं "न! में 'उघारा' के स्थान पर लिपिजन्य भूल के कारण “उघारा” पाठ 
है; जो अर्थ संगत नहीं है । ; 


४५,८५६:२, स्वीकृत पाठ हे : 
ईद नरेंद्र फनेंद्र नमत्त निति, मुनि जन निज चित धारी । 
प्रति 'त' एवं न में निज के स्थान पर “नित' पाठ है । 
“४६,८९:१. स्वीकृत पाठ है : | 
प्रब मेरे पारस नाथ सहायी । 
प्रपि अर एवं त' में सहायी के स्थान पर हृष्टिश्रम के कारण 'सदायी' पाठ है ।. 
४७,८६९६५८. स्वीकृत पाठ है : 
जबलग वसुबिधि नास करू मैं, तव लग करहु सुनाई । 


प्रति अ' में 'करहु के स्थान पर “कसहु' पाठ है; जो लिपिजन्य भूल के कारण विकृृत 
छुआ है । 


४८,६६:३. स्वीकृत पाठ है : 
गंगा जमनां ओर सुरसती, तिरवेणी गिरिधामा । 


प्रति न में लिपिजन्य भूल के कारण '“सुरसती” के स्थान पर “सुरती' पाठ है; जो 
निरधक- है 4 ५ 


[ भूमिका, पदावली :-पाठ सम्पादने 


४९,६६:१. स्वीकृत पाठ है + 
करि ले जिया में तू सांचो ही सुमरत । 
प्रति तर एवं न में “मैं तू? के स्थान पर 'म॑ तु? पाठ है, जो लिपिजन्य भूल के कारण 
विक्ृत हुआ है । 
५०,२००:५. स्वीकृत्त पाठ है : 
रु पारस चरण सरण गहि जाचत प्राप्ति दीजिये मो घन की । 
प्रति 'त' एवं 'न- में 'जाचत' के स्थान १२ “वाहत' पाठ है; किन्तु कवि की दास्य-मावन्द 
के अनुसार 'जाचत' पाठ ही श्रधिक उपयुक्त भतीत्त होता है + 
५१,१०२:४. स्वीकृत पाठ है 


पायी सफल हौत मानुप गतियां, 
राजादिक सेवतु हैं जातियां। 


श्रति अ! में दूमरी ग्रद्ध पंक्ति में “राजादिक' के स्थान पर हृष्टिभ्रम से *रारादिक” पाठ 
हो गया है; जो प्र्थस्ंगत नहीं है 
४२,१०४:३. स्वीकृत पाठ है : 

सप्त तत्व नव पदार्थ छहू द्रव्य कू यथा, 

जानि के पिछाने जीव, पुद्गल इम घलिहै। 


प्रति 'त' एवं 'न! में प्रयम पक्ति के 'कू” के स्थान पर 'तै! पाठ है; जो लिपिजन्य भूल 
के कारण हुमा है 
५३,१०४:६ स्वोइूत पाठ है : 

पिय क॑ संगि श्रव हूंगी म्रजिफा तप सपनें में होत जिया। 
प्रति “त' एवं 'न' में इसका पाठान्तर इस प्रकार है-पिया के संग्र मैं रहूं अरजिका, 
तप तपने में रहत जिया । 
५४,१०६:६ शवीकृत पाठ है : 

चैतनां स्वरुप रूप सकल ते मतुप भ्रूप । 


पारवेदात पदावली ) 


प्रति श्र में 'हप' के स्थान पर “भूष' पाठ है। इस प्रति में श्रुतिदोप के कारण “सूप . 
शब्द की पुनरावृत्ति हो गई है। स्वीकृत पाठ का. अर्थ होंगा---हे :सव्य ! तुम्हारा 
रूप चेतनास्वरूप है; अ्रतः तुम सांसारिक व वस्तुओं ले भिन्न आत्मराज हो ।! 
५५,१११:८ स्वीकृत पाठ है : ! 

भव बन में जिन पाश्वे सहायी, हां रे यहि लीजे रे सरणं शिवदाय | - 
प्रति 'तः में मोटे अ्रक्षरों में छ॒पे अंश के स्थान पर 'सरणो इक जिन पाश्व सहायी? 


पाठाच्तर है । 


५६,११२:२ स्वीकृत पाठ है: 


श्रष्ट करम मोहे भव भव मांही, पर सुख साटे रंक बनायो | 
प्रति तः एवं न में साटे! के स्थान पर “आर्ट! शब्द प्रयुक्त है। ढहुढाडी भाषा में 
भ्रार्ट! शब्द का प्रयोग सार्ट! शब्द के साथ ही होने के कारण “आटे? शब्द का स्वतंत्र 


प्रयोग अशुद्ध है। स्वीकृत पाठ का भ्र्थ 'है--जन्म जन्मान्तरों में दूसरों के सुखों की 
चिन्ता करते रहने के परिणामस्वरूप श्रष्टकर्मों ने मुझे रंक बना दिया । 


५७,११५:४ स्वीकृत पाठ है : 
मानुष भव मैं दुष दलद्र के रोग सोक विललाया । 


प्रति 'तः एवं न? में 'दलद्र के स्थान पर दरिद्र! प्रयुक्त.है.। ढूंढाड़ी में त्रजभाषा का 
*दरिद्र? दलद्रः रूप में ही उच्चरित होता है; भ्रतः 'दलद्गवः अधिक संगत पाठ है । 


४८,११७:२ स्वीकृत पाठ है : 
जा मैं रोग रोस नहिं किचित, तनु वच सरलु दयाल + | 
प्रति तः एवं नः में “तनु! के स्थान पर तन? पाठान्तर है ।' सम्बन्धित पद में जिनेन्द्र 


की शान्त एवं सौभ्य घुद्गा का वर्णन होने के कारण- “तनु'पाठ प्रासांगिक है ॥ स्वीकृत 
पाठ में तनु” “बच के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 


२६,१२२:४ स्वीकृत पाठ है 


पारस इम कहि रजमति तप करि.सुरपति भई बिधि जीति । 


डंडे व] [ भूमिका, पदावली : पाठ सम्पादन 


प्रति 'त! में सम्पूर्ण पंक्ति का पाटान्तर इस प्रकार है :--पारस इम लपि रजमति तप 
घरि सुर भयी है विधि जीति। 


-६०,१२४:२ स्वीकृत पाठ है : 
श्रति दुल्लभ मर जन्म पाय के विपयन में कहा चित्त दीया । 
प्रति "झः में नर जन्म! के स्थान पर 'जिन धर्म पाठान्तर है । 
६१,१२४:४ स्वीकृत पाठ है : 
पारस पाय जोय यह नीको, जधि करिल्यो शुद्ध हिया । 
प्रत्ति 'अ! में 'जपि'! के स्थान वर "मणि! पाठ है। दृष्टिश्रम के कारण पूव॑वर्सी पंक्ति 
के “मजि! शब्द की पुनरावृत्ति होगई है । 
६२,१२६:३. स्वीकृत पाठ है : 
एकहि चक्र्चात सुख भोग एकहि हस्तकपाल । 
प्रति 'त' में सम्पूर्णा पक्ति का पाठान्तर इस प्रकार है:--एकहि चक्रवति तीर्थंकर 
इक दुप भोग बाल । 
६३,१२६:७, स्वीकृत पाठ है : 
पास मुक्ति होय तब एकहि, भूठा सब स्याल । 


प्रति 'त' में सम्पूर्ण पंक्ति का पाठान्तर यह हैः--- 
“पारस शिव पा तव एकहि झूठा छग जंजाल । 
सम्यीधत पद में 'जंजाल' शब्द भन्त्यानुप्रास के रूप में पूव॑वर्ती पंक्ति में श्राया है। 
प्रति 'त' में दृष्टिदोप के कारण इसको पुनरावृत्ति हुई है। 
६४,१३६:५. स्वीडइृत पाठ है : 
पाएवे तुम धारि उर मांय मय नांस करि, शिव लहू इते करि गौरी मेरी ॥ 


प्रति "त' में मोटे भक्रों में छपे श्र का पाठ-विपयंय एस प्रकार है--'करि इसे 
गौरि मेरीर । 


पारवंदात पदावली ]). ' 


६) ,१३९:२. स्वीकृत पाठ है --- 
खग्ररज ये ही उर मानि ले । 


प्रति अ' में “प्ररण के स्थान पर लिपिजन्य भूल के कारण “अर' शअ्रशुद्ध पाठ 
मिलता है । 


६६,१३६९:६. स्वीकृत पाठ है : 


जिसके नाम सुनि पारस उधरे फिर न भयो दुख ल्हेस । 
प्रति 'त' में 'भयो' के स्थान पर 'लक्यो' पाठ - पर्याय है । 
६७,१४४:४. स्वीकृत पाठ है : 

पांच पाप श्रौपाधिक दुख दे इनकू' काहि गहै छे । 


प्रति 'त' में 'काहि? के स्थात पर “गाहि! पाठ हैं; जो लिपिजन्य भूल है । स्वीकृत पाठ 
का अर्थ है कि "पांच पाप श्रौपाधिक दुःख देते हैं इन्हें तुम क्‍यों ग्रहण करते हो ' 


६८,१४४:५. स्वीकृत पाठ है : 
इंद्री पांच कषाय पचीसू' ये परजनित लिपे छे । 
प्रति 'त' एवं “न' में लिपे! के स्थान पर श्र्‌ तिदोष के कारण “लबे' पाठ है; जो पर्थ- 
संगत नहीं है । 
६९,१४४:६. स्वीकृत पाठ है : 


जा मैं पाप कसायन दीसे, सुख को नाहीं छेह है । 
अविताशी चिद्र पी “पारस”, काहै झान नम छे । 


प्रति 'त' एवं न में 'छेड' के स्थान श्र तिदोष के कारण 'छे' अशुद्ध पाठ है । 
७०,१४५:६. स्वीकृत पाठ है : 
गुप्ति तीतू घरे निति अरि मित्र समताई । 


प्रति अर! में लिपिजन्य भूल के कारण “गुप्ति! के स्थान पर गुप्त” पाठ है; जो अथ-' 
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संगत नहीं है | स्वीकृत पाठ का श्र्थ है : (साथु) तीन ग्रुप्तियां धारण करते हैं एव 
शब्रु तथा मित्र में समता भाव रखते हैं ।” 
७१,१४६:६. स्वीकृत पाठ है : 
मरण सम जिन नाम धारि उर स्वान स्वर्ग सुप थायो रे ! 
अति 'तः एवं “न! में 'यायो के स्थान पर 'पायो? पाठ-पर्याय है । 
७२,१४७:५. स्वीइृत पाठ है : 
कुमति संग भव दुप भोगे, वहु नारक भये हो कुमावां । 
प्रति श्र! में 'मव' के स्थान पर “बहु! पाठान्तर है । 
७३,१४६:१. स्वीक्रत पाठ है : 
विढ॒ता श्रपनाई श्रव में जिनराज चरन की शरन में । 
प्रत्ति 'तः में इस पंक्ति का पाठान्तर इस प्रकार है: 'जिनराज चरन की सरन में 
हढ़ता भ्रपनायी । 
७४,१५४०:३., स्वीकृत पाठ है : 
चौंतीमू' अति जुत सोहै, मब्यनि को सुधदायी । 


प्रति 'श्र! में 'भव्यनि को सुपदायी? के स्थान पर 'सव जीवन सुखदाई* पाठ-पर्याय है 
५७५,१५०:४, स्वीकृत पाठ है : 
, जा का तन की छवि कू निरखत कोटि भान हू लजायी। 


श्रत्ति अर में श्रतिदोपष के कारण “हु लजायी! के स्थान पर “हुलसाई” पाठ है; जो 
प्रासांगिक नहीं है । स्वीकृत पाठ का श्र्थ है--जिसको (जिनेन्द्रकी) छवि को देखकर 
करोड़ों सूर्य लज्जित होते हैं ।” 

७६,१४१:२. स्वोकृत पाठ है: 


* वाभिराय मौरादेवी सुत प्रगट भये जगमाँयी । 
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प्रति 'त' एवं 'न' में लिपिजन्य भूल के कारण 'जगमांयी! के स्थान पर विक्रत वाठ' 
'जुगमांयी' है । 
७७,१५१:६, स्वीकृत पाठ है : | 

सुरपति फरणापति नरपति पुजे, इक निज पद की चायी | * 
मोटे श्रक्षरों में छुपे पाठ के स्थान पर प्रति 'त' में यह पाठान्तर है--सुरपति नरप्रति 
षगपति पूज! 
७८,१५४१:८, स्वीकृत पाठ है : 

सिव संकर हरि ब्रह्मा जिनपति, वृद्ध वेद श्री घुप्रांयी । 
प्रति अर! में 'वेदः शब्द के स्थान पर “वंद' प्रयुक्त है; जो श्रर्यत्ंगत नहीं है । 
७६,१५२:६. स्वीकृत पाठ है ; 


बीतराग सर्वज्ञ जिनोत्तम, भव्यनि कु शिवदायी । 


तः एवं “न' प्रतियों में 'शिवदायो” के स्थान पर “सुपदायी” पाठ है । सम्बन्धित पद में 


अन्त्यानुप्रास के रूप में एक पूर्ववर्ती पंक्ति में प्रयुक्त हो जानें के कारण यह जब्द 
पुनरल्लिखित नहीं कहा जा सकता ॥ 


८०,१५६:३२. स्वीकृत हाठ है : 
विषय घोष साटे मत्ति षोवे, फिर पीछे पछितायी । 


'तः और “न! प्रतियों में 'पीष! के स्थान पर विक्ृृति पाठ “घाप? मिलता हैं। विक्ृृत का 
कारण लिपिजन्य भूल है। “पीस” (खीस) हूंढाडी का देशज शब्द है; जिसका अर्थ 


है :-गाय या भैंस के व्याने पर उनके थनों से निकला हुआ पहला दूध; जिसे 
मनुष्य पीने के कास में नहीं लेता । 


८१,१५७:५, स्वीकृत पाठ है : 
ये तो जन्म ब्रथा ही षोयो, निज पिछाणि नें भई रे। 
प्रति 'भ्र' में 'त्रथा ही षोयो' के स्थाव पर 'विषयनि मैं खोयो” पाठान्तर है । सम्बन्धित 
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यद में वच्च रिद्रिय-विययों की चर्चा पहले ही हो जाने के कारण यह पाठ शुद्ध नहीं 
माना जा सकता | 
८प२,१५४८:३. स्वीकृत पाठ है : 

सपरम रस और गंध बररप गुण पुदूगल की परणाई रे । 
प्रति 'ग्र' 'बरण' के स्थान पर 'वह०.” पाठ है । इसकी विकृति का कारण श्रू,तिदोप 
श्रौर लिपिजन्य भूल दोनों ही हो सकते हैं| स्वीकृत पाठ का श्रर्थ है--'स्पर्ण, रस, 
गंध, बर्णो और गुण पुद्यल्त की परिणति है । 
८३,१५६:१. स्वीकृत पाठ है : 


देपो री नेमीस्वर स्वामी दंदडा वनि के श्राया है री । 
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प्रति 'तः में 'बंदड़ा वनि के! के स्थान पर 'द्वारे मेरे! पाठान्तर है । 
घ४,१६०:३. स्वीकृत पाठ है + 
हृष्णावप्ति होय जग भठक्यो, में कूठा मोह को मारो । 


$ 


प्रति नप्रः मे “मटक्यो' के स्थान पर “मभरम्यो? पाठ है । 
८५,१६३:७, स्वीकृत पाठ है : 

थांने श्ानमयी ढोलियो पोड़ावस्याँ जी । 
प्रति 'तः में “पोडावस्थां? के स्थान पर सुवाणस्यां? पाठ्-पर्याय है। 'पोड़ावणो श्र 
“सुबाणो? दोनों ही क्रियायें सुलाने के श्रथ में प्रयुक्त होती है । किन्तु पोड़ावसों! में 
सम्मान की भावना निहित होन के कारण पोड़ावरस्या' पाठ ही प्राप्तांमिक है । 
८६,१६३:१०, स्वीकृत पाठ है : 


थांते मुकति पियारी परणावस्यां जी, 

पारसदास नू कारिज साखाने । 
प्रति 'त! एवं न में 'कारिज सारवाने' के स्थान पर 'काज सुधारवाने' पाठ-पर्याय है। 
८७,१६५:३, स्वीकृत पाठ है 

भजन भादिक भ्रधम उबारे, वारिपेण दुप ठारी। 
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मोटे अक्षरों में छपे श्रश का पाठ-पर्याय प्रति 'त! में यह है--“नीच उधारे । 
८८५,१६५:४, स्वीकृत पाठ है : 


पारस मन बच तन फरि सुमरं, क्यू" न वर सिव नारी । 


प्रति '6' में मोटे श्रक्षरों में छुपे श्रश का पाठ पर्याय ते पावे शिव प्यारी है । 


5९,१६६:५. स्वीकृत पाठ है : 
पर प्रसंग तैं निज ग्रुण भूले, निज गुण रति विन वाल । 
प्रति तः में मोटे अ्रक्षरों में छुपे श्रण का पाठ 'निज गुण वाल! है । इस विक्रत पाठ 
को मान लेने पर भी पद की सम्पूर्ण पंक्ति का कोई आशय प्रक्रट नहीं होता । लिपि- 
कर्ता की असावधानी के कारण प्रति 'तः में 'रति बिन! शब्दों का उल्लेख नहीं 
हो सका है । 
8०,१७१:१., स्वीकृत पाठ है : 
जिनंद विन कैसे कटे भव ततियां । 
प्रति त! एवं “न! में 'जिनंद! स्थान पर जिन! पाठ-पर्याय है । 
&१,१७३:२. स्वीकृत पाठ है : 
रागी होय सहे चहु गति दुष राग घटयां सुप पास्यां जी । 
प्रति *त' एवं 'नः में “घटयां? के स्थान पर हट्यां? पाठ-पर्याय है । 
&६२,१७३:३ स्वीकृत पाठ है : 
राजा सिट्या होय संवर निरजरा, पारस 'शिवपुर' जास्या जी । 


प्रति “श्र! में 'शिवपुर” के स्थान पर शिवघर “पाठ-पर्यायः है। 


8६२३,१७६:७, स्वीकृत पाठ है: 
- पारस सद्गुरू जोग तें पायो सम्यक ज्ञान । 
घरिहु मैं उर कोस मैं, करियो परमान।॥ 


प्रति “श्र! में 'करियो' के स्थान पर लिपिजन्य भूल के कारण वीरियो शादी हो आधा 
है; जो अर्थसंगत नहीं है पर 2. 
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६४, १८१:१. स्वीकृत पाठ है: 
रजमति पति नेम के बंदू पाय । 
अति 'तः में 'नेम के के स्थान पर नेम प्रशु' पाठ है । 
€६५४,१८३:१, स्वीकृत पाठ है : 
किण रे सतारं प्रग्नुजो ने हे हो जी, 
श्री लयां जो म्हांका राजि । 
प्रति 'व! में 'तैवाएों! के स्थान पर प्रयुक्त 'सानाणँ' श्वब्द प्रचलित झौर प्रर्संगत 
नहीं है । 
६६,१८५:१.. स्वीकृत पाठ है : 
प्रव तो घर ग्रावो स्वामी तुम बिम बेहाल है । 


प्रति 'भण में मोटे भन्तरों छपे भ्रण का पराठान्तर प्रपती निधि भाल है! है। सम्बन्धित 
पद के भ्रम्तिम चरण में इध भ्रद्धं पंक्ति का उल्लेख होने के कारए टेक-्पंक्ति में भी 
इसकी विद्यमानता श्रतिदोप-जन्य भूल प्रतीत होती है । 
६७,१५८६:१. स्वीकृत पाठ है: 

सजन तुम #ठ मति बोलो. प्रमु कू' साच प्यारा है । 
प्रति प्र में 'अभू' के स्थान पर “भयां' पाठ है । 


€८९,६८४६:३. . स्वीशृत पाठ है: 
धरम बू/ सूचता नांयो, तजो मवि रूठ दुयदायी । 
प्रति 'त' में 'मुचता' फ्रे स्थान पर 'मूकता' पाठ है। 
६६,२८५:५. स्वीशृत पाठ है : 
रमन सोछुप है जल मोना, काँढ प्राने गुमायों । 
प्रति “प्र में ढाई" फ्रे स्घान पर “काहै' पाठ है) पाठ-विकृति का कारए सिपिकय 
०38 ; के शम्द का धर है निशसने पर' । प्रसंग की हृष्टि में 'काई' पाठ ही पर्ष- 
१2५ 


पाइददास वशदत्त। 
वदशदधी १ [ १ 


१००,१८९:१., स्वीछ्वत पाठ है: 
सतगुरू ने सांचो उपदेस दीयो, त्ाय गही पावी सुभ गतिया । 


प्रति अ' में 'सांचो' के स्थान पर सम्यक! परांठ-पर्याय है ! 


१०१,१९१:४, स्वीकृत पाठ है : 

श्रनत ज्ञान लक्ष्मी के सागर, परसातस सुख वारो । 
प्रति अ'? में 'परमातम' के स्थान पर 'परमामृत' विकृत पाठ है । यह लिपिजन्य भूल 
श्रतिदोप से भी सम्भव हो सकती है। स्वीकृत पाठ का श्रर्थ है--है सांवरिया !* 
(नेमिनाथ जी) तुम अनन्त ज्ञान एवं अनन्त सींदर्य के सागर हो; परम आत्मा 
तथा सुख सम्पन्न हो ? ह 
१०२,१६२:२. स्वीकृत पाठ है : 


मोह करम वसि हित्त नहिं पेष्पो, मथ्या मारिग रीज्यो । 
प्रति अ' में 'पेष्यो? के स्थान पर “समश्यों पौठ-पर्याय है । 
१०३,१९२:४, स्वीकृत पाठ है : 

शोर न भाव्‌ तुम ढिग चाहूँ, मोकू तुम सो कीज्यो । 


अति 'त* में मोटे अक्षरों ये छुपे श्रश का पाठ-विपर्यय है :--तुम ढिग चाहूं झौर 
न भाव । 


१०४,१६३:२. स्वीकृत पाठ है :-- 

श्रनादिकाल तें ना जान्यां हम, कसा देवत मजना । 
प्रति अ' में 'जान्या' के स्थान पर "समझे! पाठान्त्र है । 
१०४,१६६:८. स्वीकृत पाठ है ४ 


प्र तिय राच्या रावण भूपति, दोजग मैं दुष पायो छे । 
प्रति. अ' एवं “त! दोनों ही प्रतियों में 'दोजग! के रथान पर दोजुग” व्रिक्ृत पाठ है ।* 
शह पाठ लिपिजन्य भूल के कारण विक्ृत हुआ । 


' भ्रू२-- ] - [ भूमिका, पदाबली : पाठ सम्पादन' - 


१०६,१६७:४५. स्वीकृत पाठ है : 


पाश्वंदास पिय के रंग रचि की म्ंगि रहेंगी घिजन में 
प्रति 'त' में (विजन! के स्थान पर “विपन? पाठ है। 
१०७,१६८:४. स्वीकृत पाठ है : 
कृपा धारि त्यारो प्रभु “पारस” अरज करत हूं कोन वर को | 
प्रति 'तः में 'घारिः के स्थान पर “रापि! पाठ-पर्याय है 
१०5,१६६९३२. स्वीकृत पाठ है : 
चोहा चदन झौर अ्रगजा पिचकारत झर लायो । 
प्रति अर! में *प्ररगजा? के स्थान पर श्र्‌ तिदोष के कारणा द्ररकचा? पाठ हो गया है ), 
१०६,२००:२, स्वीकृत पाठ है : 
मो से प्रीति प्रभू जी ने तोरी, 
ए हो ना जातू' बिलमायो कोंन । 
प्रति 'त* में “विलमायो? के स्थान पर “मरमायो? पाठ हैं । 
११०,२०२:७. स्वीकृत पाठ है: 
पाद्वदास दसवां भी भव मैं कीनी तपत्या लारी । 
प्रति 'त* में मीरे प्रक्षरों में छपे श्रश का पाठान्तर इस प्रकार है-सिझ् तपस्या घारी।९ 
१११,२०७:१. स्वोकृत पाठ है : 
निज रूप निहारा, भया उर भांय उजारा । 


प्रति तः में मोटे भक्षरों में छुपे श्रश का पाठान्तर हैं--असम सुप उपज्या भारा । 
११२,२०५:४. स्वीकृत पाठ है : 
यन मैं जाय ध्याय सिद्धनि कू', परिग्रह पटकयों री । 
प्रति प्रा में ध्याय! के स्थाव पर “नवाय* पाठान्तर है । 
११३,२०६:६. स्वीकृत पाठ है: 
चेति फेरि कव अवसर, जम तोय जौचे रै । 
प्रति अ! में हृष्टिश्रम के कारण जोवे! के स्थान पर 'तोद॑! विकऋत पाठ हो गया है। * 


पराश्वंदास यदावली ह7- [ ४३ 


प्रति 'ता एवं “ना में मोटे अक्षरों में छुपे “अंश के स्थान पर “भावनि सहित ते 
पाठान्तर है | 


१३०,२८९:१५. स्वीकृत पाठ है । 
पारस पक्ष छाडि करि परष्या, परष सार आसारा । 


प्रति अर में मोटे अक्षरों में छुपे श्र श के स्थान पर 'पक्षपात घरि' पाठ है; जो प्रतिकूल 
श्र्थ का द्योतक होने के कारण शअशुद्ध है । 


१३१,२:५. स्वीकत पाठ है : 

पारस निज परणत्ति गही, चचघ्त रद्ति जोयी । 
प्रति अ' मैं 'चनमू रति? के स्थाव पर 'मूरति? पाठ है। यह पाठ अथ संगत नहीं है । 
१३२,८५:५. स्वीकृत पाठ है : 


पारस कू' सेवा फल दीजे, एक समाधि दरसायी । 


प्रति "अर! में 'दरसायी? के स्थान पर हृष्टिञ्रम के कारण 'दसायी' अशुद्ध पाठ है । 
१३३,२१:७., स्वीकृत पाठ है 


पारस हृढ़ श्रद्धा धघरि भ्जिहे क्यू नहि मुक्ति वरे । 
प्रति “न! में 'घरि मजि है? के स्थान पर “भजि तोकू' पाठ है । 
१३४,४:१९. स्वीकृत पाठ है : 

पारस या ते ही संत शिव जोई । 


प्रति *त में मोटे अक्षरों में छपे श्रश के स्थान पर “मुक्ति अबलोई जी' पाठान्तर है । , 


*्ब्---गए0३ तन 


[ भूमिका, पदावलो : पाठ सम्पादन 


पाश्व॑दास पंदावली 


भेरू' रामकली पट ललित रु आसावरी टोडी मैरवी । 
ता पीछें जु विलावल सारज्ज धनासरी की सोहै छवी । 
पूर्वी चेती गोौडी गौड़ी ईमन मोपाली केदार | 
हमीर काफी ओर खमावच मंकोटी. जगलो गुणघार । 
अडाणों कानडों रू सोरंठ विहाग परंजं के लिगड़ों जानि | 
सोहनीं मालकोस विभास सिंदर॒यो इत्यादिक उर आनि | 
इत्यादिक रागान में कीनें पद सब लिख देहूं या माय । 
वादों पढ़ो पढावों सविजन, यू' पीठिका रची सुखदाय | 


+-पाश्वेदास., 
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पाश्वेदास के आराध्य देव 


राग मेंरू 
(१) 


अरहंतं भज" शिवदातारं, नाशित मिथ्यातिमिस्मपारं ।टिका। 
इप्टमभीप्ट सौख्यक्षच्छिप्टमनिप्टहरं संत्रासितमारं ॥१॥ 
चभुवनेशनुत पदमभिवंदध', नाशित ढुःखं जगदाबारं॥शा 

स्यात्पदचिन्हितमतिगंभीरं भीरं, मतं* देशितं गत सुसारं ॥३॥। 
खिल्तामरिं -कल्पतरुमपरं, भक्तिया पाश्वंदास “'त्रातारंवाढा 


(२) 
जिन" जगदाघार'* 
तारय मां त्वस्तिं । 
घोर भवाटवी नाशन पावक, झ्ञीय्क तअभुवन सार शा! 
काय वाग्मन सांस्थितिरस्तु/ त्वयिनों पक्नीवत्‌ मार ॥श। 
सुर नर फणपति बू'द नमित पद, निज सुख रत्नागार ॥शे। 
चभुवनातिहए मम दुःख हर, पार्श्वे जिन पस्वाचार।॥दा 
02 5. न पलक पल मत वन 


१६ १. अति भर'-“भजि २. प्रति 'अ--मत्त । 


२:६१. भति ख्र--श्री जिन । २. प्रति भः- जगदाघा । 


१३। मे कै 


( ह ) 


ध्यान धरो परमातम को वहरातम भाव बिसारो । 


३९० 


बहुरातम" होय भव दुष भोगे, लब्यो नहीं पद थारो ॥१॥ 
अब अवसर सहजां ही पायो, करों स्व पर निरघारो ॥श॥ 
आनंदकंद चिदातम आतम, सो 'ब क्यों न निहारो ॥३॥ 
रतन त्रय रृढु घारि भविक ज्यों, विनसे भव दुपकारों ॥&॥ 
श्रत्तरातमां१ होय क॑ पारस, शुद्ध ध्यान जब धारो॥ाश॥। 
निःचे शिव पावो अविनासी,? जामरार मरण विडारो ॥६॥ 


(४) 


आदोश्वर त्तोहे पुजन 'आरयो, मन वच तन सुधि घार हो ॥टेका। 
जल चंदन अक्षत जो अनोपम, पुष्प चरू सुमिलार* हो ॥१॥ 
दोप दसांगरे घूप फल उत्तम, अर्थ करू सुपकार हो ॥शा 
भालरि घंटा भांभिक मजीरा, भेरिएें दुदुभी लार हो॥शा। 
बाजा बजावत अर्घध चढ़ावत, ल्यूं तरमव फल सार हो ॥४॥ 
या वय मैं जप तप ब्रत॒ दुद्धर, कहा करे दुषहार* हो ॥५॥ 


>> 


या तें पाश्वंदास पद पूजत, कीजे भवदधि पार हो ॥६॥ 


३४१. प्रति अः--वहिरातम । २. प्रति अः-अन्‍्तरात्मा । 
प्रति अ्र'--अविनाशी । ने, प्रति ग्रः--जा॥ 


3:४१ श्रेति अ-धारिहो। . २. प्रति तः एवं न'--सुषिलार ।, 
३. प्रति अ--दकलांग । ४. प्रति अः--भरोी। | 
प्रति अ'--दुख हा रे ॥ 


रत 
राग भें 


(५) 


भोर भयो मन वच तन करि, श्री जिन चरणों? चित ल्यावों टिका 
सेज त्यागिः करि अंग सुद्धता, विधि तें द्रव्य बनावो३ ॥शा 
जल चंदन कूं आदि लेय कें, जिन पद पूज रचावो॥रा। 
पूजा करो देव गुरु जन की,” च्यार* भावनां भावों॥३॥ 
तप संजम कूं घारि भविक जू,* भव भव पाप नसावोंवाद्षा 
वांनी सुनों दिगंवर गुरु दो, उर में अरथ जचावो ॥५॥ 
दान च्यार" विधि देय भक्ति ते, दुःपित* कु* रक्षिपावो 
आनंद कंद चिदानंद '” आतम के गुण, क्यूं ** नहिं ध्यावोी** ॥६॥ 
पट उपदेस धारि दृढ पारस, ज्यूं'? सिव१* के सुध पावों ॥आ॥ 


92.4 
राग महू 


(६) । 


अरज करू सो सुणों* दयानिधि भव दुख किम मिटि जैहै ॥देक॥। 
अभयदान और अन्न औपधी ज्ञान दान न बनेहै* ॥१॥ 





५३ 


#प्रति श्र" में यह पद “आदीश्वर १. प्रति 'भ्र'--चरणा । 
तोहे पूजन ग्रामी” पद से पहले है। ३. प्रति 'प्रः-त्याग । 
हे. प्रति 'त*ः व ता-बनायो । ४, प्रति गप्रः - वानों 
५, ७, प्रति अ्र' च्यारि। 


६, प्रति 'प्र'--भव्य छू 
८. प्रति 'प्र'--दुःखित | ६. प्रति अ्र!-रजिमाबों । 
१०. पति भ'--चिदांनद । ११. भ्रति 'प्र-पपयों । 
१२. प्रति 'त' व ना-चारों १३. प्रति भ-ज्यों । 


१४. प्रत्ति 'त' एवं “नॉ--शिव! । 


सुगम वरत3 श्रावक के द्वादस सोह मन ने चहैह आशा 
पाश्व॑ंदास चरणां* रो किकर, रुचि करि गुण उचरेदहे ॥३१॥ 


राग भेंझ 


(७) 


जे जैन वानी, जगत को तरानी, परम सुंदरी तिहूँ जग जानी ॥१॥ 
पाताल के फनी, प्रथ्वी मंडल के ग्रुनो, सुरवास मानीं ॥शा 
सम्यज्ञान! को पनीं भूमंडल में) मनी, स्वावास' थांनीं ॥शे॥। 
सुषदाता तू गिनीं, पारस ध्यायां अघ हनीं, उर विचिरं आनीं ॥४॥ 


२७ 
राग भरू 


कब 'असा दिन आवेगा । 

में ही. ज्ञान. ज्ञेय ज्ञायक मैं दूजा दृष्टि न थाबैगा॥१॥ 
भावक़ भाव्याभाव में तोनूं एक चेतन लव लावैगा ॥१॥ 
घर मैं वा बन मैं इकंत होय, नासा दृष्टि लगावेगा ॥३॥ 
पंचेन्द्रिय मन रोकि ध्यान घरि, अपनां अलष” जगावैगा ॥।४॥ 
करता करुम छवृं* हो कारक ज्ञान ही परणति पावैगा ॥५॥ 
मैं ही गुणी और गुण मैं हो इक भेद विभाव नसावेगा ॥॥६॥। 


>> 


६:९१. प्रति अ'--सुनो । 


२. प्रति श्रः-- बनेहै ।.. 

रे. प्रति अ'ः--वरत । ४. प्रति 'पग्र--चन्णा । 
७६०१. प्रति अर! - सम्यकज्ञान । - '२, प्रति अ्रः- मे। 
3, प्रति अः--हनों । ४. बिच । ह 


मैं ही आसिक और मैभूपा, मैं मुर३ ज्ञान सिखावेग़ाअआ! 
मैं हो घ्िख्यहें- सीप मैं ही फुनि नय प्रमाण न कहावैगा ॥८ा॥ 
मैं ही ध्याता ध्यान ध्येय मैं, घर्मी घरम न कहावैगा ॥५॥ 
यूं अद्वत भाव मय थावे पारस! तव सुथ पावेगा ॥१०ा 


चौताली 
(९) 

प्रथम मणी* उकार* देवन मरि जिनदेव 
ज्ञान मण्यि सम्यक्त वेद आदि ब्रह्मा ॥टेका। 
विद्यामणिण सरस्वती तस्मणि अंभा 
साजन मणि मिरदंग भक्तमणि रंभा हा 
गीत को संगीत मण्षि संगोत को सुर मणि 
सुर को अक्षर जैन कोटे कर्मफंदा॥रा। 
कहत जैन भआगम मैं सुनि लेहो* पार्श्वदास, 
बादीमणी संमतभद्र स्थादवाद चंदा ॥३॥ 


( १० )' 


तुम सुप' करण' भव दुप * हरण सुंदर वरण हों जिननाथ ॥टेका। 
भव समुद्र अथाह त्यारो, पकड़ि मेरो हाथ॥ाशा 


प्रति *प्रः--अलख २. प्रति“अ'--छव्‌ ॥ 

प्रति अ--गुरु । ४. प्रति अ्र-ह्िप्य | 

» प्रति 'तः और “न! में भ्रन्तिम दों पंक्तियां पहले और उम्रच्ते ऊपर को दोः 
पक्तियां बाद में हैं 


मद 2७ 


&€ : १-२, प्रति श्र" ->मणिडेकार ३. प्रति तः और. “न! में 'देवन! से : 
४, 'अ प्रति में 'मरिएः शब्द का लोप ? पहिले ग्रतिरिक्त दब्द देव भी है। 
५४. “अर! प्रति--लेहों । छ 


टेर सुनि नहि बेर कीजे, जोय मोय अनाथ ॥शा 
पाश्वंदास सकास बिनव्‌ ३ राषि निज करि साथ ॥रे॥ 


(११) 


परमारथ” जानि गहौ अध्यातम सली। 
स्वपर तत्त्व दरसावक मुक्ति नगर गैलो ॥टेक।। 
देव धर्म:गुरू पिछाशि, उपादेय हेय जाणि, 

या हो तें* होत सुधी या विन मति मेली ॥१॥ 
ज्ञान को उद्योत होत परम जोति प्रगट होत, 

वाह्य इृष्टि घटत मांय ज्ञान कला फैली ॥२॥ 
जड़ चेतन भिन्‍न लपषै,* ओऔसे जु विवेक रपे, 
परषे४ गुण आतमोकं” निरष निज थैली ॥शा 
या कलि मैं दुल्लभ यह जोगं मिलयों सुलभ जिनें, 
पारस तिनके सुमुक्ति निज तिय॑ सम हवेली ॥४॥ 


( १२ ) 


: पेतत अतभव” बिचारि* देषो३ - उरमांयो, 


मूढ़ हुये क्रथा अमो" साया के तांयी। 
आये कोंन* गति से और जावोगे कहांयी, 
. तुम माया नहीं लार लगे, रहेगी इहांयी। , 


जिजन+++++०«० 


:१. अअ? प्रति -सुख । . + २. “अ' प्रति-दुख। 
३. त? प्रति--विनव्‌ । “अर! प्रति--विनक्तू । ः न्‍ 
१. अर प्रति--परमातम । २. 'त' प्रति--तै। 

४, ग्र! प्रति--लषें । * ४. प्रति न'-परष | 
५, 'अः प्रति--पआ्रात्मीक । । 


नाहिं मिले* जाति पांति नांहि मिले रीति भांति, 
परकूं नाहक श्रागेज्ि वृथा कुगति पायी। 
सम्यक” गुरु देसनां, विचारिय्ष॒ग वेसना5, 
पारस* निज ज्ञान संपदा, सम्हारि भायी। 


(१३ ) 
एरे मन मेरे तू घनेरे सुप चाहै तो, 
जे जिमेंद जे जिनेंद जै जिनेंद कहु" रे ॥टेका। 
जोवक ते नाम मंत्र सुनि के युर भयो स्वान, 
तू मति भूले जिनेंद भजि के सुख लहुरे ॥१॥ 
अंजन से चोर तिरे नाम मंत्र के प्रताप, 
असो सुनिहँ प्रभाव, तू भी दृढ़ गहु रे धर॥ 
तिरजंच सुर मिनप रटे, तिनक* भव जाल कटे 
'वारस! मनुज जन्म पाय, चरण सरण गहु रे ॥३॥ 


च् 
राग मरू 


(६४ ) 


भोर भयो जिनराज देव भजि काज सरे जिय तेरा ॥ठेक।॥ 


अनादि काल के कुमति छुसंग कं, करि पाड्‌* लिये उर झेरा ॥॥ 





२३६: 
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बह. #+ 


प्रति 'त! एवं न'--अनुमव । 
प्रति 'प्र--देसो । 

प्रत्ति “प्र--कौन । 

प्रति तः एवं न'--समक । 
प्रति व एवं 'ब--परस । 
प्रति भा-कह । 

भ्रति पधरि'--मात्र ), 


शी हे 


न 


प्रति 'त। एवं 'प्र'--विचारि । 
प्रति 'त"- श्रम्यो 

प्रति प्र'--मिले । 

प्रति तर एवं “प्र-वेसना || 


प्रति 'घ्रा--फ । 
प्रद्ति *प्र'- तिम के ॥ 


चउ गति भ्रमण किये नाना बिधिः दुष भुगते बहु केस ॥श॥ 
व्यसन अन्याय पाप लति रति करि, किये पांप बहु भेरा ॥श॥। 
तिनकूई नास करण सुमरण करि मानहु कह्या हेमेंरा ॥४॥ 
सुमरण कियां तिरे बहुतेरे, गुरु दयाल इस “देरावशा' 
पारस” धरि निश्चे करि सुमरण, धारहु सोष सवेरा॥६॥ 


राग रामकली 


(१५ ) 


जिनमत की परतीति' भयी. प्रतीति* भयी-परतीति * भयी “है ॥टेक।। 
सब हो मत एकांत विगंठित, तत्व - अनंता - धैर्ममयी है ॥१॥ 
सो नहिं समुभतर* सब मतवारे, जेनी सो सब -करत “सी है ॥२॥ 
निश्चे* अरु व्यबहार* नयन तें,'प्रजय* गुणवत ग्रव्य थयी है।।३े॥ 
भेद अभेद अनेक एक सत, असत" नित्य ज्ञषण-कहत -:वयो:है.॥४॥ 
स्यात्पदचिन्हित* वाक्य? * जैनमत, आँसें भाषत लोक जयी है ॥५॥ 
पारस” जब लूं शिव होवे, तबलूं चाहत हूं जिन मत ही"? है हा 





१४: 


२. प्रति आा-कुब . .. : « २. प्रत्ति.श्रा-पाड़ि । 
३. प्रति 'तः व 'अ--विधि। .. ४. प्रति ता व नाः--तिवको । 
भू, प्रति श्रः-मेरा । ह पे 


१. प्रति अः-प्ररतीत | २. . प्रति अः--परतीत । 

३. प्रति अः--परतीत । ४. प्रति अर--समभत । 

धू, प्रति अः--निशचय । ६. प्रति अ' एवं तः-््यवंहा र्‌ 

७. प्रत्ति 'त? व “न?ः-पुर्जय । ८. प्रति अ'--अस्त । 

६. प्रति अः-सात्पदचिन्हित ॥ १०. प्रति “त? एवं “न'--व्याक्य । 
११, प्रति 'तः एवं “नः--'जिन यही? । १२. प्रति “तः एवं 'नः में श्रन्तिम शब्द 


“है' का टेक के अतिरिक्त' सभी' 
पंक्तियों में लोप है । 


राग पद 
(१६ ) 


श्री जितराज दयानिधि नांमी ।मोकूं तुम सम करहु अकामी ।टेका 
विसन अन्याय पाप लति हरिये, सुचि" रुतन* भय मैं रुचि घरियो ॥१॥ 
पर परणति सो कुयह मिठावो, निज परणति गति मेरी पारो॥शा 
तुम ढिगवा, तुम वचन? सुनत उर, वोतरागता जचत जगत गुर ॥शेा। 
जब होय चिरह विपय संगि रचिहैं, या कुवाणि* मेद्यां * हम वचिहै? ॥४॥ 
भक्ति तुमारी तबलूं चावूं, जब लूं सिवपुर४ वास न पावूं ॥शा 
अंति समाधि मरण तुम सेवा, दो निरविध्न* पाश्व जिनदेवा ॥३॥ 


राग प्‌ 
(१७ ) 

गहला है रे नर गहला है । 

जिन पद सुमरुण विन तूं गहला है ॥शटेका। 

मात तात सुत नांती' भोतो, ये सव* मुतलब३ का पैला है ॥१॥ 
तू न' किसो दा कोबु* नहिं तेरा, फेरता* फरे* अकेला है ॥२॥ 
क्रोध लाभ छल मान विषय मद इन सेती, लक्ति तू” मेला है ॥३॥ 
पूजा दान सील तप संजम, जिन सुमरण वित तू अहला है ॥द्धा 
मैं समभझावूं सो उर धरि ले निश्चे5 शिवपुर का गला है॥५॥ 
भजि जिन पास आस तजि पर को पर संबंध सोही फैला है ॥६४ 





१६: १, प्रति ता एवं 'न!-घुचि।,. २, प्रत्ति 'प्र--रत्त 
3. प्रति प्रवचन * ४. प्रति 'त' एवं न--कुवासि। 
४. प्रति ध्र--मेस्पां | है, प्रति अ्र'- बचिहै। 
७. प्रति 'प' - शिवपुर ८. प्रति 'भ-निव्ध्नि 
१७: १. प्रेति 'थन -नाती । २. प्रति 'तः एवं 'ने' में सेबेर 'य' के 
३. प्रति “प्र-मुतलव । बाद में न होकर “बसा” से पहवे है। 
४. प्रसि “प्र--कांगु । ४. शत्ति प्*--फिरता । 
६. प्रति 'प्र--फिर । ७. प्रति “त* एवं न"-लपि तू । 
८, प्रढि 'प्र- निशर्यय 


राग पद 


"( १८) 

अरज दास की सुणों दयानिधि परदासत्व हरो रषि तुमरो ॥टेका। 
परवसि ह्लै भुगते चौरासो, सो दुष तुम जानंत हौ सघरो॥१॥ 
एक सास मैं जन्म मरण ठारा, भुगतत भमियों जिम भमरो॥र॥ 
अब तुम चरण सरण निठ पायो, ज्यो तर अणु जलितरु ह्व॑ त॑ रूरो ॥३॥ 
ता तें ऋरज करू औसर पय पंडित मृति द्यो कर हरि जँम रो ॥४॥ 
पाश्वंदास कूं वोध दोजिये, मेरो करो उद्धार अधम रो-॥५॥ 


राग पद 


हैः 28.) 


सुनि प्रभु पाश्वेदास कहलाक कापे  जावूं लाज लजूं॥टेका। 


: सेठ सुदर्शन सुत विष हरियो दुलभतम तुम नाम भजूं॥१॥ 


'द्रपद सुता मॉभि दीप. घातु की. क्लेश.मेंटि दियो पाव ज़जूं ॥शा 
तुमारो भरोसो राष्यो. सीता,, अगनि कुंड सब तोय: पजूं ॥शे। 
वज्लकरण ते सीधोदर को, मान . राषियो- - त्ताथ- अजू ॥४॥ 
सुर नर-खगपति रटत एक चित, तिन ही के सब सिद्ध कजू ॥५॥ 
करुणानिधि सर्वेज्ञ कहा कहूं, तुम सहाय तें मैं भी सजू ॥ह्षा 
वडो काज करणो है मेरो, अल्प काज तें विलम तजू ॥७»॥ 
मेरो निज धन चोर हरत है, ताहि दिलावो, करहु रजू ॥८।। 
र तें करत सहाय ग्रामपति, तुम त्रिलोकपति. पांव पजू ॥९॥ 
पाश्वंदास निज .दास ज़ानि निज, पास रषावोंगे अवजू ॥१०॥ 





१०. 


सह पद केवल प्रति अः में है ६ 


*बह पंद कहना ति अः में हैं । 


। 


राग पढे 


(२० ) 
सात व्यसन मघ मति जाय मोरे, भूलि जायगो" तो फसि जायगो ॥टेका। 
दूर से ही त्यागि डारौ, छीवों* मति कहूं तोय, 
सांचो जैन मत तो ते! नसि जायगों॥१॥ 
दयामयो भाव रापो, त्यागद्यो कठोर वानी, 
असर ही घरम उर वसि जायगोवरा 
राग दोष* मोह त्यांगो, मान कूं विडारि नांषो,* 
पारसदास” सांचे पंथ घसि जायगो ॥शा 


राग पढ़ 


(२१ ) 
शिव सें जोरि प्रभू हम से न तीोरो, 
भक्त होय हम सांची कहेंगे ॥ठेका। 
तुम जिनचंद ज्ञान प्रकासी, हम कुमोदिती किरण गहैंगे* ॥शा। 
तुम जिन जोगी, जग जिय, तारक हम हूं अर।जका संगि* रहेंगे? ।॥२॥) 
तुम ढिग हम दस भव तें* लारी, तुमरिं साथि हम कर्म दहैंगे* ॥३॥ 
अरज करें रजमति सुपियारी, पासदास” हल मुक्ति वरंगेन का 


ब्ब 





२०३ 


११:६ 


दखडश ८० 


अर? प्रति--ज्यायगो । ३. प्र! प्रति-छोवों । 
अर प्रति-से । ४. “अ' प्रति--अं से । 
'अभ्र! प्रति--द्वेव । ६. “अर! प्रति--नापौ । 
प्रति 'त* भौर “न?- पाश्वंदस ; ८. प्रति अ्र'-पंथ । 


१. प्रति थ्र' और 'त' में“-गहगे ॥।. २. प्रति प्र'--संग । 
प्रत्ति झ'--रहैगे । ४. प्रति 'श्रौ--दश । 
£. प्रति 'त' और 'नौ--की | प्रति अ्र'--दहैगे । 
७. पत्ति प्र'--पाइवंदास । ८. प्रति अ' भौर 'त'--वर॑गे ) 


१६ 


्ज 
दी 


राग पट 


(२२ ) 


आजि वीर जिन मुक्ति पधारे, त्रभुवन पति मिलि पूजे सारे ॥टेका।। 
पावापुर ढिग सुंदर बन" मैं, सकल देव जय शब्द उचारे ॥१॥ 
अगनि कुमार" अगर चंदन जुत, मुकट अगनि ३ करि भस्म करारे॥श। 
भस्मी सुरपति*४ मस्तग थारे भविजन आये सोर सुनारे॥शा। 
घर घर दीपक जोति जगारे, ता दिन तें उच्छब* चलिया रे॥वाद्धा 
सतक च्यार सत्तरि संवत्सर' पीछे विक्रम राज घरा रे॥श॥। 
कातिग कृष्ण चतुदंसि” कारे, पिछली निसि के इक घटिया रे ॥क्षा 
मोदकादि नंवेद्य छितारे, सो हो ले भवि" पूज रचा रे॥७॥ 
सो उच्छव* अबलूं लषि पारस, मुक्ति गमन श्रद्धान धरा रे*० ॥८॥ 


२५ 
राग भरू 


श्र 


( २३ ) 


सुस” गरोब के निवाज, मैं गरीब तेरो। 
तुंम समान कीजे प्रभु, सुण जे दुष* मेरो ॥टेको॥ 
दीनबंधु दयासिधु नाम सुन्यों३ तेरो। 
मेरी वसुकमनि को मेटो उरभेरो४ शा 


: १. श्रति अर! एवं 'त?-वन । २. प्रति अ'-- अग्निकुमार । 
३. प्रति अ'--अ्रग्नि । ४. प्रति अः--सुरपति और भमस्तय के 
५. प्रति अरः--उछव । मध्य में 'मति? का निरथथंक आ्रागमन । 
६. प्रति 'तः--संवत्स । ७. प्रति “अभ्र!- चतुदंशि । 
पल 


प्रति अ्रः--भवि । €.. प्रति '१* और 'न"- उच्छ । 


१०. प्रति €तः और “न--- घारे 


तारक -भवजीवन- क़ो ज्ञायक जग केरो। 
भेरे तुम नाग्रक परम, में हु तुम चेरो॥आशा 
मैं तो निज़ रूप भूलि कमंमतति को घेरो। 
विषयनि* रसस्क्त भयो रहो नांहि नेरों॥३॥ 
पूर्व पुण्य के प्रताप सरण गह्मो तेरो। 
कर्मनि को बँब मेरो, पाश्व॑ प्रभु उघेरो ॥५॥ 


राग भीवपलासी 
(२४ ) 
नम्तो नमो संसार तारायण, 
तू ही बिधातां) तेहू लोकपती नमो ॥टेका। 
असुभ संहारक मोह निवार? लोकेसुर हुवे पतो ॥१॥ 
हम हूं कूं ताराययं दुःप निव्नारण़ भो सागर मलांनी को प्रिछानि लीगो 
उबारो पारस पती॥र॥ 


राग मैंझ 
(२५ ) 
था विधि? नित्ति सुंमरि भव्य श्रावक सुभ क्रिया । 
मानुष भव मिलियो यह आत्म काज विरिया* ॥ठेक।। 
प्रथम ही जिलेंद्र चंद सदुगुरू परचरिया। 
जिनाग्रम  अम्यास करो मिथ्या भ्रम हरिया॥१॥ 





२३: १. भ्रति 'तः एवं 'न'-छुम ॥ २. 
१० प्रति अ?--सुन्यो । .. 
- ;/० -प्रति 'प्रः--विपयन ॥ 


प्रति'त? एवं “न"- दुस । 
४; प्रति 'तः एवं 'न'--उरकेरी । 


प्रति प्तः एवं न? विधातव । २, प्रति 'न'-+निवारि | 
हे "प्रति 'अ-मो। ४ अड. प्रति ध्रः--वारि । 


संजम तप धारि दान दीयां बहु३ उधरिया। 
धन्य पुरुष नर भव लहि सुज्ञान मरण मरिया ॥२॥ 
ज्ञान विनां5 किरिया सब भाषी है अकिरिया। 

पारस” जुत ज्ञान क्रया कियां काज सरिया॥शा 


कि 
राग मरू 


२५: 


२६: 


श्ड 


(३६ ) 


अहो पास जिनराज दास मोहे' अपनो* जानिए उबारो४ ॥१॥ 
मेरी निज निधि कर्म ठगत है इनको संग निवारों॥शा। 
विषय चाट बसि* करि क॑ मोक्‌ं, ध्यान छुड़्ावत थारो ॥शा 
मोह . तत्व कूं जोर भुलावत, या को संग ,बिडारोर ॥शा। 


न्बे ५ 


क्रोध लोभ छल मान सकल तें, मोकूं तो अब ठारो॥४॥ 


इन संगि दुःख सहे बहुतेरे,/ रूप न जान्यो" थारो॥५॥ 
अब तुम भक्ति चहूं निस वासुर, ज्यों होवे सुरकारो ॥६॥. 
जब लूं मैं शिव नगर न पावूं, पारस तब लुं* चाबूं ॥७॥ 


इन तें१** गेलि छुडाय दयानिधि, तारक 


१. प्रति 'तः एवं अ'--विधि। 


३. प्रति अ्रः--वहु । 

१. प्रति अ'--मोय । 

३. : प्रति अः- जारि। 

५, प्रति अर! -वसि। 

७. प्रति त' एवं “न?--बहु दिन से । 
९. प्रति «अ्रः-लों । 


ही 


263 


है. + 
६. 
प्ब् 


१०. 


विरद तुमारो ॥८॥ 


« प्रति अ्र!ः--विरिया । 


प्रति “प्र'-- बिना । 


प्रति अरः--भ्रपणो | * 

'प्रति अ्रः-- उवारो | 

प्रति 'तः एवं 'अ'--विडारो । 
प्रति अ'--जाण्यो । 

प्रति 'त! एवं 'न!-ते । 


राग असावरी, तितालो 


॥॒ 


२७ ) 


अआजि रो दिन रुढ्े छे हे मोरी अमा सब' दुप जासी ॥टिका। 
जिन री भूरति ओ लपां करां गुरु) दी सेवशशा 


वाणी रा 


परसाद ते पास्यां 


५ 


सोस्य अछेव ॥२॥ 


सप्त तत्व रुचि ल्याय के करि सरधा मत माय वाझ्ा 
धर्म घारि दस लक्षणी रत्त त्रयः रुचि लायताशा 
आतम रूप विचारि* सुभ करहुँ ग्रहण मन भाव ॥शा 


पारस! 


राग अयसाचरी, ताल स्‌| 


सेवा पायक फिर ने 


(२८ ) 


रहूं जग 


मांय ॥द्धा 


हां र। भायो* समझि करो मन मायी? ॥टेक॥ 

पुत्र मित्र भगनी* सुत वनिता” ये सब मुतलब कायी ॥१॥ 
आतम काज करो तुम अपनों, तामेँ विधन करायी ॥शे॥। 
बन संपत्ति जो होय तुमारे सब मिलि तोय सरायी ॥शे॥ 
असभ* उदय ते* पीण"होत घन, तब तोहे * मूढ बतायी (४॥॥ 
निज कारिज मैं ढोल न कोजे पर सब है दुपदायों ॥५॥ 
पारस! आतम रुप गही अब, फिर यो" * अवसर नायो ॥8॥ 





प्रत्ति *प्र*-- सब । 
प्रति *भ्र'--मांहि । 
प्रति “प्र'-- विचार । 


प्रति 'स' एवं 'न'--र। 
प्रति 'प--मांही । 
प्रद्धि 'प्ः--वनिया । 
प्रति 'त' एवं 'न'-तसे । 
प्रशि 'प्र-जो । 


प्रति थप्रः-गुर । 
प्रत्ति 'प्र'--उर । 
प्रति धर! --मांिप । 


प्रति पप्र*--भाई ) 

प्रति *भ'--भगिनी 
प्रति बप्र--प्रसुमभ । 

ग्रति म्रा--दोण 

प्रद्धि. 'स' हर "व--गहू । 


[१५ 


राग असावरी 


( २९ ) 


नेम जी नेहरा लगाय कित जांदा' ॥ठेका। 

सावरी* सूरति मोहनी मूरति लपि तृलोक हरपांदार ॥१॥ 
जदुकुल चंद उजागर नागर तुम बिन कछु न सुहांदा” ॥२॥ 
रजमति अरज करें चरनन ढिगि पाश्वंदास गुण * गांदा ॥३॥ 


राग असावरी, तितालो 


( ३० ) 
ते नर जाशि दिगंबर१ जतियां ॥टेका। 
पांच महाव्रत समिति* गुप्ति 'त्रय पालत है दिन रतियां ॥१॥ 
हिसा भंठ चोरी पर तिरिया, परियग्रह मैं नहिं गतियां ॥९॥ 
जिन क्रोधादिक बरी? हतिया, बोलत* है हित मितियां ॥शे॥। 
पारस” असे शुरू क॑ पूजत ते काटत भव ततियां* ॥४॥ 


8६६: प्रति अ्र*---जावदा । 


न्प्७ न 


२. प्रति 'त! एवं न!--सावरि । 
« प्रतिं 'भ्रः--हरषावदा । ४. प्रति अ'--सुहावदा । 
५, प्रति 'अः--गन । 


३० :,१, प्रति अ'--दिगंवर । 
8. प्रति अ'-न्वरी । 
भू. प्रति अ!> ततिया । 


: च्रतिं अ' में “जतियां,” 'रतियां,” “गतियां:” “प्रिंतियों, 
जी अनुनंसिकर्ता का- लोप है । 


२. प्रति अर! - समित ॥ 
४. प्रति स”ः--वोलत । 


तंतियां शब्दों में 


१६ ] 


आसावरी 
(३१ ) 


श्री जिन पूजिहूं जो अधम उधारक विरद" निहारि॥ठेका 
जल चंदन कं आदि ले जो, 'अष्ट द्रव्य को अरघो वनाय ॥१॥ 
नास३ कह वसु कम को जी, श्री जिनवर के* चरण चढ़ाय ॥रा 
जप त्तप संजम ना चने जी, प्रभुजी* सुद्ध/ पूजन बनाय ॥झा 
भाव भक्ति सूं वीसबू जी, म्हारो" आवायमन"ा मिटाय ॒क्षा 
पारसदास* चर रावरी जी, तुम कू' छांड़ि** कोंण पै जाय ॥५॥ 
कल्प वृत्ष कूं छांडि के जो, मूरप** बैठे थोहर'* छाब ॥शा 


आसावरी 
(३२ ) 
हो ज्ञांनी' कंसे विसरि गये मतियां ॥टेका। 
बेर बेर तोये? गुरू समकावे४ तजि विषयन* मैं लतियां ॥१॥ 
तू चेतन जड़ मैं: इम राचत, यह्‌* तो जोग्यर नहिं वतियां ॥९॥ 
'वारस! निज पर की करि छांटण, पावो पंचम गतियां£॥श॥ 


+ 








३१: १, प्रत्ति ४ः--दिड़द । २. प्रति भ्र--पभ्र॒ध । 
/ है; अ्रति-प्रः--नाझ | - ४. प्रत्ति के । 
५... प्रति अ्रा'--मोसे ६, प्रति क्-शुद्ध 
७. प्रति 'य्र-महारो। ८. ते! एवं 'ने"-जामणुमरण । 
प्रत्ति 'त* एवं 'ना-पाश्वदार । १०. प्रति 'श्र!--छोड़ि । 
११. प्रति “प्-मूरिष ! १२ प्रति प्रः--थोहरि । 
३२१६१. प्रत्ति ्रः-ज्ञानी । २. प्रति भ--बेद बेर । 
३. प्रत्ति ब्रर--तोये । ४. पति 'ठ! एवं 'न'*--समझावत । 
५. प्रति अर'-विययनि ॥ ६, प्रति 'त! एवं “न!--त | 
७. प्रति “श्र" प.. श्रति 'प्र!ः--जोय । 
६. प्रक्तिझ'-ग्रतिया | इसके अतिरिक्त 'मतियां/ लत़ियां,' 'यतियां' भौर 


गतियां' अन्य शब्दों में मी श्रनुनासिकता नहीं है । 


राग माह 


(३१३ ) 


चालो सप्री देपन जय्ये नवल, , 

आनंद रच्यो भी 'अजोध्या में ताभि नरेंद्र । 

सुरपति सन्नी जुत नचत अमंद, 

हरषत सुर नर पग लनूप वृद। 

सारंगी मजीरा वाजें बंसरो मदंग," 

गंदरफ)* किनर गाव, नाना छुद। 
मोरा देवी अंग न मारने, लि निज नंद 

पारस उस्यो मानूं लूभुबन चंद। 


आसाघरी 


शेर ६ 


ड 
2५ 


श्८ 


“भू. प्रति अः--जोबन | “ 


(३४) 


कोवू कछू कही सब त्यागा* रे ॥टेका। 


अनंत काल सूते मिथ्यात बसि* बहुत३ दिनन मैं 'जागा रे४ ॥१॥ 
तन घन जोबन* सकल विनस्वर* किस दो लार ने लागा रै ॥२॥ 
सम्यक गुरु: प्रसाद जिन श्रूत तें निज स्वरूप मैं पागा रै ॥श॥। 
पारस” भेद ज्ञान जिन के घट ते जग मैं वड़भागा रे ॥४॥ 


१, प्रति थअरः--मुदंग । २. प्रति अ्रः--गंधरफ । 


: १. प्रति अ्र'->त्याग्या। २, ' प्रति अर'८- वसि । 


३. प्रति अ*--वहुत । प्रति अः-जाग्या । 


है. 
६. प्रति 'अभ्र"-विनश्वर । 


) 


“(३५ ) 


उत्तम त्याग सुधर्म कूं अववारी रे भाई ॥टेका। 

त्याग दान इक अर्य जानियो, नाम भेद इन मायी ॥१॥ 
गृहचारा में दान बड़ो है, भाषी तृभुवन रायी ॥२॥ 
नव विधि सकल संपदा पायी, आ पर बिनसे भायो ॥शा 
या तें पर उपयार करत है, तिन हीं महिमां पायी ॥४॥/ 
त्याग विना बहु पाप बांधि सिर चहु गति मांय रुलायी ॥५॥ 
पारस! त्याग कियां सुप विलसे, पर्रपराय. शिव जायी ॥६॥ 


राग आसावरी 


( ३६ ) 


हां रे ज्ञानवारे जरा मेरी सुनते जय्यों ।* 
हिंसा सेती डरते रयो ॥टेका। 
जैन घरम में हिंसा वरजी, दया भाव अनुसरते रख्यो॥श॥ 
सत्य सोल तप ब्रत इत्यादिक, याही हेत सच करते* रख्यो३ ॥श॥ा 
पारस” जिन मत सार दया लपि, मुनि श्रावक सब घरते रयो॥शा 


(३७) ४7 
ज्ञान सूर्योदय माठके ग्र'थ दरसाव शिवपुर को पंय। 
याकूं जो घर सोही मुबित महल पैडी चढ़े ॥टेंका। 
कुमति सुमति को जहां समाज, 
दोवु" तिय को पति 'आतमराज * 


३६३ 





*मह पद प्रति 'भ' में नहीं है । 


१. प्रस्ति ध-जयौ | २०३. प्रति 'भ' करमस्यों 
४... प्रति भ्र--“मुनि' झब्द वा सोप । 


सुमती सुत ज्ञानादिक साचई 
मोहादिक की हरि हर सहाय, 
जिनवर ज्ञानादिक के पायई 
सब ही मत के सूतर सुनें 
जिन मत विन दया कहां* मुने । 
दया नपायी सब मत मांय। 
निर ग्रथनिः मैं वा ठहराय। 
जिन वांणी प्रसाद लहि" राज, 
ज्ञान कियो प्रभु कूं महाराज । 
पुनि वेराग भावना भाय। 
आतम भये मुकति के राय। 
मंठे। लषिये सब मतवान, 
पारस” सांचो जैन वषान ॥रेछ॥। 


राग आसावरी 


( रेप ) 
पर कं! क्यूं* अपनाया रे अज्ञानी ॥टेका। 
तू ज्ञांती और सब अज्ञांनी तेंः ये नांय पिछानो ॥१॥ 
पर के नेह तें, भव दुष भोगे, बहुत” भये हैरानो ॥२॥ 
अजहूं चेति सभालि निजातम समभावे जिनवानी ॥३॥। 


३७: १ प्रति अ'--दोवू । २. प्रति 'तः और 'न--आ्रतम राम १ 
प्रति 'त* एवं 'नः--ज्ञानादिक ४. प्रति “तः एवं 'नः-थाय । 
सुमती सुत सांच । ५. प्रति अः--कहा-। 

६. प्रति अ'--निरग्रथन । ७. प्रत्ति “तः एवं नः--तहि ।, 


८. प्रति अ!-भूठे । 


पर संबंध सो कुवंध करत है, त्यागे तें* शिव थांनो ॥४॥ 


” शाग द्वेप तजि होय समतामय, ये वातें सुप पांनी* ॥५॥ 


'पारस' निज स्वरूप ही सुपमय सम्यक गुरु तें जानी ॥७॥ 


आसावरी तथा बखा की हुपरी मे 


ना 


(३९ ) 


समा" मुनि भेषवा गहीलो रै। 

हो रै* देषो वारीः सी उमरियां मैं रे सयां ॥टेका। 
कोंन चुक परि त्यागी मोहि कु ४, 

जीव मैं अदेसवा बहीलो' रे ॥१॥ 

तजि कें गये मेरी सुधि हु ना” लीनी, 

शिव तिय उर हचि गयीलो६ रे॥शा 

हम हूं पिया संग" रहूंगी अराजिका, 

पारस” परियग्रह जहीलो. रे॥आशा 


3१ प्रति 'त' एवं 'न'-क। ३. प्रति तः एवं "ना-- क्यों । 


३, प्रति 'प्रौ-तें॥ ४.* प्रति अश--वहुत । 
५. प्रत्ति “व! एवं “न*-तते । ६. प्रति 'प्र--सुखसानी । 


+ १३. प्रति 'भ्र--मख्यां ३. प्रति प्रा--'हो २ का सोप । 
३. प्रसि 'प्र'--चारी' से पहले ४. प्रति अ--'मोहि कू वग सोप । 
जो! का क्‍प्रायमन । ५. प्रति धरना || 
है. पति अर --गईनो । ७. प्रति अ्र!-संगि । 


आसावरी 


राग भरवी 


हु 


(४० ) 


आकिचन') धरम धरि भायी, 
परिग्रह की ममता दुःखदायी ॥टेक॥ 
ममता करि समता नहिं आई, 
ताही तें भव भ्रमण कराई॥१९॥ 
हो उपयोग स्वभाव सदाई, 
पर परणति तें दुर्गमति पाई॥र॥ 
जन्म मरण मैं प्रगट लपषाई, 

तू तिहुंकाल एक गुरु३ गाई॥शे॥ 
पर संजोग वियोग कराई, 

राग दहंष करि कर्म! बधाई* ॥शा 
अनंत काल या बित भरंमाई, 
पारस” धारयां* हछ्ौ शिवराई* ॥शा॥। 


( ४१ ) 


श्री जिन ओरी" हो मनवा हमारा बिलमाया* ॥टेका।। 
शान्ति छवी थारी हो लषि लषि कम नसाया। -. - . 
सुनि जन से उमगाया॥॥१॥ 


४.१. प्रति अ'--आकिचन्य । २. प्रति अ'--ममा । 
93, प्रति क्र--गरुरु ४. प्रति अः-बंध | , 
५. प्रति अ्रः--कराई | ६. प्रति ता एवं 'ना!--धार्‌ण ४ 
७. प्रति श्रः--शिव रायी ॥ 


, सत्री चन्री हो तुक्ि पद कमल नमाया। 
- ज्ञानी ध्यानी ध्याया॥ओरा 

पारस” रपिये हो जब लू शिव नहीं पावूं। 
तब लूं* सरणे आया।रशे। 


राग मेरची, तितालो 


(४२ ) 
मोहनीं मो पै" टोना कीनां है ॥टिका।। 
बच तुमरे तब विसरि गयो मैं नाम मंत्र न! गहदीनां ॥१॥ 
पर जड़ को संबंध पाय* कं? हित में चित नहिं दीनां॥रा 
अब* तुम सरन* गही प्रभु 'पारस” मोह विजय करि लीना!॥गे॥। 


(४३ ) 
लापूं बेस्यां जोया कूं समभायो जी टिका 


,.. र्निराबाध' सुप तेरे बोहौतेरा *, पर मैं वर्यूं४ विलमायों जी ॥शा। 
| **स्लन्नय पथ है सुषदायो,* 'आन लपो दुघदायो जी ॥श॥ 


"5 ६ 


४१: १. प्रति श्र'-- भौरीणत २. प्रति अ'- विलमाया।. 7) 
३. प्रति*ध्मा -लौं। फ पा 
हक # रु * डर 
हरेद ७ प्रुचि- श्र!-पे || २. प्रति अ'--संवंध । 
॥ /73३६' प्रति पभः-के । ४. 


प्रति अ'-अव । 
५: प्रति 'अर'--शरन। 


६. प्रति अर-“लीवा' ॥ इसके अ्रतिरिक्त 'कीनां! “गद्दीनां! ...दब्दों 


० , मत * में भी 
हू रस गा प्र | 
अनुनासिकता का लोप । 


मेरची 


डरे: 


है.ह.#। 


४५४ 


र४ड 


2 ७-26 रण :४ 


अनादिकाल को पर मैं रचि के आतमरूप भुलायो ॥शे॥ 
यह* उपगार” कियो प्रभु *९ पारस फेरू व्योत बनायो ॥शा 


( ४४ ) 


मुनिवर वंदन जावूं जावूं रे तिहूं बेला! ॥टेका। 

मुनिवर बंदत* सब दुष? भंजत आतमीकं* सुष पावूं ॥१॥ 
अनादि काल तें कवु न लथ्यो * कोवु * सो सुषमय दरसावूं ॥२॥ 
पारस” चभुवन् बंदित” मुनत्ति पद, पाय न जग भरमावूं 5 ॥ श॥। 


प्र ) 


हो वेरनि कुमता तजि मो लार ॥टेका। 

दुरज़न लोक जगत मैं बहुते उन तें करि. लें? प्यार ॥१॥ 

अब हमरे सुमता* दिढ़ः सजनी, है शिव सुषदातार ॥२॥ 
पारस” तजी कुमति दुषदानीं, -पहुंचे* शिवघर द्वार ॥३॥। 


प्रति 'अ!--निरावाध-। 


प्रति अ्रः--शित्नदायों । 
प्रति अ्रः-ये । 

-१०, प्रति अ'--सुग्रुरु को । 
प्रति अ-- बेला 

प्रति भ्रः--दुख 

प्रति अ'--लख्यो । 

प्रति 'अः--चंदत । 


छू ८ 4० 4 


: १, श्रति अ-जलें।, _. २. 
३, प्रति अः-हढ़ । ४. 


४. प्रति श्रः-पहुचे । 


3 
प्रति अ'--बहुतेरा । ४. 

द्‌ 

८ 


ढी (0 ० 


प्रति भ्रः--सुंख़ । 

प्रति (तः एवं 'न'-त्ग्रो । 

प्रति 'तः एवं 'त्ः--राच्यो पर में ७ 
प्रति अ?-- उपकार । 


प्रति भरः--वंदत । 

प्रति भ्रः--आ।त्मीक । 

प्रति 'अ!ः--कोवू | 

प्रति अः--भरमाव _। इसके” 
अतिरिक्त दरसाव्‌?, पाव्‌”, में 
भी. अ्रतुताध्िकता का लोप । 
प्रति-भ्र'-- समता । 

प्रति अः--सुखदातार ॥ 


राग भेरवी 


(४६ ) 


समभि दिल कोबि' नंहीं।अपुना* ॥टेका। 

मांत तात और बंघुः तिया सुत सुप- संपत्ति 'सुपना ॥१॥ 
आय अचानक जम ले जासी, करिः मुप४ जिन “जपनां ॥३॥७ 
'वारस” दान सील तप धरिये, यूं बसु विधि* पपनां ॥के॥ 


राग भेरवी 


(४७) 
चलनें की वेरियां बयू * विस॒रि ३ गयो ॥टेका। 
नाँ कोव॑ गहसी? लार न रहसी,;पुरय :पाप “संगि:रह गयो 4१ 
बीतराग गुरू फिर कब मिलसी, विषयंन ५ मैं कहा बहि-गयो ॥श॥! 
पारस” साम्य भाव गहि सुपमर्य करुणानिंधि/इम केंहि गेयो ॥३॥ 


ढ--_--_-_--.....०--०-+म+ ता ++5 


बढ 


४६ : १. प्रति 'प्र-कोई। २. छति-'ग्र'--अपनां । 
३, प्रति 'भ्रः--बंध । ४. प्रति 'प्र--मुख । 
५. प्रति प्रा--वसु । ६. प्रति 'प्र! विधि । 


४७: १, प्रति 'ता एवं 'न-क्यों।. ३- प्रति प्र'-- विसरि । 
३, प्रति *प्र--ग्रहसी । ४. प्रति प्रः-- कब ॥ 
५. भ्रति भरः--विपयनि । ६. प्रति" "_.सुखमय 


पद राग भेरधी 


( ४८ ) 
चिमत्कार जिनंद मेटो " करमा के फंद। 
ज्ञानावरणादिक जी ज्ञात विगाडयो, 
म्हारो ढांक्यो* सहजानंद ॥१॥ 
मोहनी तत्व कं जी जोर भुलाबत, 
पापी कीजे मूल निकंद॥शा 
अंतराय हरिये, अनंत चतुष्टय दीजे, 
पारस! होवूं?) निद्वद्ग । 


कक ३5 
राग भरवी, पिलावल 


४९; 


: १. प्रति भ्रा-काटो। कै 


( ४९ ) 


या जीव" को हित जिनवानी है ॥टेका। 
अंसुभ दोय' गतिं “कं छुड़वावे,” 
* सुभगति . दानो: है" ॥श॥ 
स्वपर तत्व - दरसावन “दीपक, -... - 
घ्यावत ज्ञानी. है॥शा 
'पारस” मन वच तन करि सेवो, 
'शिव 7 सुषषानी?र है॥१॥ 


प्रति 'श्रः-- ढाकयों । 
३. प्रति अ'--होवु । 
१. प्रति 'त*ः---जिव । 


२. प्रति 'त'--छे ।. 
३. प्रति अ'--सुखखानी । 


राग विलावल 


( ४० 


असे ध्यावों आतमराम, 

शुद्ध चेतनां रसमयी उज्जल ॥टेका 

कम को कर्त्ता भोग को भोक्ता या कथनी जा मांध' निकाम ॥॥ 75: 
जा मैं एकेंद्री पंचेंद्रो असे भेद नहीं अभिराम॥ाशा 

हैं निरदोप वंध नहिं मोचन स॒दा ज्ञानमय है आराम ॥३॥ 
ज्ञान गम्य* दरसन है जाको, लोकातीत पूज्य है धाम ॥छ॥। 
शुद्ध बंस* घट मांय विराजत ?, 'पारस' ध्यावी तजि सब * काम ॥५॥ 


राग पिज्ञावल 


भ्र० 


५९) 
याविधि' सुमरो आतमराम। _ , 
निपिल-* द्रव्य प्रतिमास जास मैं ॥टिका। 
पंचेंद्रिय वसि रापि ध्यान धरि ़॒ 
अंतर थोज करो शभिराम, 
चेतन ज्ञान सरूप छ्लान घन, 
तिहूं पन5 ज्ञान मांय* विश्वाम, 








४१, प्रत्ति प्र-न्पाय । २. प्रति ता एवं 'न'--शम्य । 


३... प्रति ना--बंध्र । ४. प्रति 'प्र--विराजत 
४, प्रत्ति प्र--सथ | 


जा मैं ज्ञेग सकल प्रतिभास, 
ज्यों दपपंण में बिवित साम 
है शुचि' शुद्ध गुद्ध नय सेती, 
पारस” सुमरों" आठ जाम ॥५१॥ 


राग घिलावल 


( “३ ) 


एकहि जीव वस्तु के नाम है, 

गुत) रूप अनेक भेद कर ॥ठेका। 
है निरजोग शुद्ध सो आतम, 

है अशुद्ध परजोग विराम" है।॥॥१॥ 

वेद पढे देव ब्रह्म कहत है,३ 

कर्म कहत मीमांसक ताम है॥श॥। 

शिव मत मैं शिव बुद्ध बौध* मत, 

जेनी जेन भाष* अभिराम है॥शा 

न्‍्यायवाद” करतार प्ररूप॑, 

षटमत वचन” मिले नहि दाम है ॥४॥ 





१: 


१. प्रति थअ! --विधघ । २. प्रति अ'--निखिल । 
३. प्रति थअ--तिहुपन । ४ प्रति 'अ--माय । 
५. प्रति अ-- नाम । ह ६. प्रति अः-सुवि । 
७. प्रति 'श्र--सुमरो । ८. प्रति अ'-आराढू । 


पारस” तो सरवांगर 


पिछानों, 


स्यादवाद में ** करि बिसराम* * है ॥५॥! 


राग विल्ाबल | 


( ५३ ) 


आजि तौ जनमें) श्री महावीर छत्रधारी, 
गज की सवारी कीये* चले जात मेरू पैर ॥टेक॥ 
केते इंद८ गाव, केते चवर ढुरावे, 
केते देव दुंनी: वोले जय जय जय ठेर पै॥॥ 
पीरोदक ल्यावै, इंद नहवत करावे,, 
सची श्यगार रै प्रभू गोद लेद कं। ॥र॥. 
राज. द्वार जाय सौंपि" नृत्य हू. रचावे, 
'वारस” निज जन्म सफल मान्यो इंद* जास पै ॥३॥ 





४२: १. 


है. 
5५ 


६५ 


पड 
१०. 
५३३ *. 


है 
जन 


4 


प्रति 'भ्र--सुनि । 

प्रति *त* भौर “न'--वेद पढ़े 
सौ ब्रह्म कहत सो । 

प्रति “प्रः--भाषत 

प्रति भ'--वचन । 

प्रति ग्रः-में 


प्रति भप्र'--जनमे । 
ब्रत्ि 'प्'--पे ॥ 
प्रति प्र-दूनी । 
प्रति “न'--मोंवि । 


२, 
४. 
| 
७. 
&. 
११६ 


र्‌ 
डे 
६ 
थः 


प्रति श्र--विराम । 
प्रत्ति *प्र'--चुद्ध 
प्रति “प्र'--यौघ । 
प्रति “प्रा--स्यायवाद । 
प्रति *प्रप--सर्वा ग । 
प्रति 'प्र'--विश्वाम | 


प्रति, 'धे'--फियें । 
+ 


प्रत्ति प्र'--इद्ठ 


प्रति 'त' एवं 'भ--र । 
प्रति 'घ-इंढ। 


६ १ 


राग विलावल 


(५४ ) 


जिन धर्मी की रीति बतावे, आगम मैं सदुगुरु इम गाव ॥टेक॥। 
प्रथमहि सातू' विसन तजावे और अन्याय अभक्ष न जाने । 
पांचू पाप प्रवृत्ति घटावें, पा तिय घन घड घडि पावे। 
सम्यक देव धर्म उद्धारक*, तिन ही तें अति प्रीति बढावै । 
वहु श्वुती जिन धर्मी लखि के, मित्र करे स्वाध्याय रचावे। 
तीन गरुणब्रत और सिष्याव्रत, इन ते तित निस दिन रीति रचावे । 
तीन! काल धरे सामायक चउपव्वी उपवास जचावे। 
चित्त भक्त त्यागी दयाल अति, रीति दिन विन न करावे। . 
या विधि है जघन्य श्रांवक विधि मध्यम अब ब्रह्मचर्य कहावे । 
पाप रूप आरंभ तजे सव च्यारि दान निर पाप वढावे। 
हेय जाणि नहिं गहै परिग्रह, तिन ही मैं अनुमति नहिं लाबे। _ 
या विधि रीति कही मध्यम की है उत्कृष्ट ज्ञारमी जावे | ' 
ता मैं चुलक एलक श्रावक खंडवस्त्र कोपीन रपषावे | 
दूजा के कौपीत एक ही मुनि समान पारस सिर नावे। 


ले 


विलावल 


शव ; 


३७० 


हर) 
हो दुविध नम वारो-म्हारो मन लियो मोहि ॥टेक॥ * * 
सुमति जचाबे, कुमति छुड़ावै, 
सांची जिन बानि! सुनावे। 


*यह पंद केवल प्रति अः में है । 
१. प्रति “भ्र'--हद्धारक ॥ 


। 


वियय कपाय बिसत" छुड़वाव, 
सम यम सील वबताबें,? 
पारस” निस दिन या उर चावे, 
सो संगति कवर पावे। 


राग विलावल 
(५६ ) 


मेरी तो लाज सब तुमरे" हाथ है, 
जैसे३ चावो तेसे* रापो सांवरे ॥टिक॥। 
है गुणनिधि कछू गुण नहीं मो मै, 
अब* तौ तुमारे है स्यानें बावरे' | 
हे समरथ मेरी भवसागर के भवण मैं, 
पड़ीः मभधारे नाव रे। 
कीजे दया किरण की मोज सै, 
वेग निकासि कनारे लगाव रे। 
सुमरण तें उबरे* वहु*" सुनिहै, 
सापि लिपी है पुराण कहाव रे। 
अधघम उधारक विरद”' लपीजे,१९ 
अब१३ तो पारसदास रावरे। 


५५:,१, प्रति 'प्र'- वाति। २. प्रत्ति झ! एवं 'तः-वित्तन । 
_3. | प्रति 'झ! एवं 'त'--बतावे । ४. प्रत्ति "प्र" >कब। 
५६: १, प्रति भ्रः-तुमारे । २. प्रत्ति 'तः एवं 'न!ः--हाति । 
३. प्रति ता एवं व--जंसे। ४. प्रति 'तः एवं 'न'--तैसे । . 
५, १३. भ्रति भ'--अव | ६. प्रति प्र'--नावरे ॥ 
७. प्रति श्री-परी । ८५. प्रति “तः एवं ना--से । 
« पति भ्र'--उबरे | -१०. प्रति अ"-वहू 
११. प्रति भ्र'--विरद । १२. प्रति “भ्'--लखीजे । 


राग विलावल 


( ७ ) 
असृतचंद” सूरी बच" सार, 
सुनत मिध्या विष उगल देत नर ॥टेक॥ 
निएवे अरु व्यवहार भेद करि, 
स्व पर तत्व प्रकासन हार? । 
सुषी होत नर सुतत जास कू', 
अनुभव तें आनंद बिस्ताररं। 
हेतु सहित रुष्टात्त देय के, 
सुद्ध४ व॒ताव॑ वस्तु बिचार। 
पारस” धन्य भये नर जे बच, 
बांचें। सुने अर्थ उरघार। 


राग सारग 


भ७:१ 


शेर 


वी 
चेतो क्यू नें जिय धीरज धारी ।टेका। 


“मोह विकट'बिटमारं" नें* तेरी, लूटि लगी विज निधि सोरी॥ 


काम क्रोध छल मान लोभ की, फॉर्सि३3 दयी अति दुषकारी। 


१. प्रति वर एवं “न--श्रमेतचंद । २६ प्रति 'भर--बच । 
३. प्रति अः-प्रकाशनहार । ४. श्रति 'अ'--विहार | 
(, “ब्रेति अ--शुंद्ध । ६. प्रति अ'--वांचे । 


प्रति अ'- में “बिस! “वस्तु” “बिंच।र! और “बच!” दाब्दों सें 'ब” के स्थान परः 
व प्रयुक्त हुँझ। हैं । 


] 


» गाफिल ह्व॑ विचरतरं जे इन संगि; ते भव* अमण करे नारो॥। 
पांश्वंदास जिन सुमरण-कोजे, ये प्रभुसव* विधि दुपहारी ॥५८।॥। 


राग सारंग 
( ५९ ) 


उजरों पथ है शिव ओरो को, जिन ओरी को ।टेका॥ 
पांच पाप को त्याग जास मैं, संग्रह समता गोरी को । 
समिति” गुप्ति सू प्रीति बढ़ावे, त्तज* असंजम थोरी को। 
दुल्लभ मिल््यो तजू नहिं पारस, ज्यों चितामणि जौहरी ३ को ।५९॥ 


राग सारंस 
(६० ) 


जिन भजि ले आजि बपत फिर नां टेका 
को जाने दिन उगे नां उगे आयु काय को निए्े नां । 
जिन मंतर सुनि पशु ही' तरि* गये ज्ञानी? जन का क्‍या कहनां । 





५४८: १, प्रति 'अ'--विठपार। 
प्रति ना - फाँसि । 


प्रति झः- न । 


र्फ 


प्रति 'त* एवं अ--विचरत । 


डी हुए हल 0 


५. प्रति 'ताएवं 'अ्र--भव । प्रति त्रः-- सक । 
७. प्रति 'अ' विधि। प्रति 'प्"--दुखहारी ) 
५४६: १. प्रति अ्र'--समति ॥ २. प्रति 'अ'--तज्यो । 


प्रति 'त* एवं 'न-- जोहोरी । न्‍ 


जक 


(६ रेक 


एक महूरत चित्त रोकि कर४, ध्या ले करि मेरा कहनां। 
पारस” जिन भजिया तिनका घनि, पक्ष महूरत दिन महिला” ॥६०णा। 


राग धनाश्री 


(६१ ) 


तुम बिन! को तारे जिनराज ॥टेक॥ 

तुमरे दरसन* तें अधघ नांसत,* बढत पुण्य बिसतारर । 
जाके नाम मंत्र ते उबरे,* अंजन से अघ भार। 
स्वान सिंघ अहिन कुल व्यात्र कपि राजत स्वर्ग मझार | 
अधम उधारक बिरद* जाति के,» सरन गदह्यो निरधार। 
पारसदास” होय जिन तुमरो, तुम तें करत पुकार ॥ 


राग पूर्वी चती गोड़ी 


६० ३४ 


६१: 


६ ९२) 


शिव सुषकारी” सेन * जिनमत पाया ॥टेक॥ 
नय प्रमाण करिवेः वस्तुएँ स्वरूप लषाया। 


न्ध्णँ ही 


हि 
| 


स्थादवादमयी * थाया ॥१॥ 


प्रति "तर एवं “नः--हि । २. प्रति 'श्र'-तिर | 

प्रति *प्र!-- ज्ञानी । ४, प्रति अ--के। 

प्रति “प्--महिना ॥--प्रति “श्र में 'कहनां', फिरनां?, “निहचेनां 
आदि अन्त्यानुप्रास में श्रनुनासिकता नहों है । 


प्रात अं वित २. प्रत्ति अ'-- दर्शन । 
प्रति अर--नाशत | ४. प्रति अ--विस्तार । 
प्रति अ्र|-_ उबरे । 


- ६. प्रति 'त' एवं आअ--विरद । 
प्रति £&* ५ रे ह 


या ढिग सवध् मत वेमत" बारे “दरसाया | 
“ नाहक “जग” 'भरमायावरा 
पक्तपात करिवे मिथ्या अलट बहायाः। 
तत्स्वहूप न लपायाग् आशा 
अब" * नहिं विसरों** नींक॑१+ उर रढ मांय रचाया। 
. दुप हर सुष"३ कर गाया॥&॥ 
पारस” नर भव वे -पाया सफल कराया। 
जे. जिनमत अपनाया ॥५॥ 


राग थेती गौँढी 


(६३ ) 


चालो सय्यो हे नेम जी बांनी' सुनावै*वठेका 
जीव दया मैं धर्म बताबे, हित 'अनहित समझावे। 
सुम मारग की राह बतावे, दुरगति सू"१ खचावे। 
समवसरण में इन जू* आये, तांडब नृत्य रावे। 


६६ ४ १, प्रति *प्र'--सुफ्पपरो, ॥| २... प्रति 'त एवं नमन । | 
३, प्रति “धर एपयं सा ६ मरिये । ४ प्रति 'व.एपं “१--यस्तु 
४. प्रति *8' एवं * -- ६... प्रत्ि/घ--पप । 
स्पादशरगय । ।87 प्रति ध--वेमत॥ - 
८. प्रति ध्ानयोया॥ 2 एू€.- प्रति भ-जायाया। _; 
०, प्रति 'एरौ- स्व । , है१. प्रति प्र--विमलझ | 


१६. प्रति हा एवं नोन-वलिंद + ११. प्रति 'टी-पुझ । 


' शक महूरत चित्त रोकि कर, ध्या लै करि मेरा कहना ॥ 
पारस” जिन भजिया तिनका धनि, पक्ष महरत दिन महिनां* ॥६०॥ 


राग पनाश्री 


(६१ ) 


तुम बिच! को तारै जिनराज ॥हेका। 

तुमरे दरसन* तें अघ नांसत,* बढ़त पुणय बिसतारए । 
जाके नाम मंत्र ते उबरे,* अंजन से अघ भार। 
स्वान सिंघ अहिन कुल व्यात्न कपि राजत स्वर्ग मभार-। 
अधेम उधारक बिरद* जानि के," सरन गह्यों निरधार। 
पारसदास” होय जिव तुमरो, तुम तें करत पुकार ॥ 


राग पूर्वी चती गौड़ी 


( ६२ ) 


शिव सुषकारी* मैन * जिनमत पाया ॥टेक॥ 
तय श्रमाण करिवे३ वस्तु४ स्वरूप लषाया। 


स्यादवादमयी*. थाया ॥१॥ 


नल. | 
६० : १. प्रति-तः एवं “नः--हि। २. प्रति “प्रः-तिर | 
है, प्रति 'अ्र/-- ज्ञानी ४, प्रति अ्र'-के । 


द१: 


> पैड 


ख्द 
क 


'प्रति अ'--विन । २. 


छ #€ ५४ :० 


प्रति अ--महिना ।--प्रति 'अझ्रः में कहना, फिरनां!, “निदचेनां” 
आदि अन्त्यानुप्रास में अनुना सिकता नहीं है । 


प्रति अ'-- दर्शन । 
४. प्रति अ--विस्तार । 
६. प्रति 'त' एंवं अ--विरद । . 


प्रति 'भ्र'-- नाशत । 
प्रति अ्र!-- उंबरे । 
प्रति अ'-के ॥ 





६५: 


६:२९. - 


रागादिक कछु दोष न जामैं, ग्रुंण "अनंत के कोष * 
्याय भवि मुक्ति लयी* । 
वाएव॑ंदास! जाचे" * जिनपति सू , तुम मम भेद नसाय, 


बड़ी 'एक** चाय ययी "१ । 


(६६) 

अजि मन श्री जिन, श्री जिनदेव ॥टेक॥ 
राग दोष मंद मोह क्रोध वसि आन देव मति सेव । 
ब्रह्मा" विप्णु* महेस काम बसि,३,ताहि* हस्यो इन एवं । 
दोष श्रठारा रहित विराजै* गुण छुयालीस* .स्वमेव” । 
सब: कुदेवःदीसत ! बिकार* 'मय, सांति मूति, जिनदेव। 
पारस” मुक्ति पंथ दरसावक, श्री जिनेंद पद ध्येव"?। 
१. प्रति 'प्र'--लेपे । २. प्रति 'प्र-नीद | 
३. प्रति पा-माय। ४. प्रति “प्र'--वहु । 

प्रत्ति 'त* एवं 'न"-भाँन) ६ प्रति 'प्र'-- रवि । 

"भ्रति ता! एवं व-तेज॑मई। ८. प्रति त' एवं न्र--फोप,। 
६. प्रति 'त!,एवं ल्ु-लई। १०. प्रति प्र'--जाचत । 
११ ,प्रति 'त' एवं ना-मम । १३. प्रति ता एवं 'न---यई। 


१. - प्रति प्र” एवं ब्तष--य्रह्मा।  र- प्रति भ! एवं 'त'--पिष्यपु 
३. प्रति 'भ'--वरसि ४. प्रद्ि 'प्र'--ताय । 

जै, प्र “ध'-विराजे। ६, प्रति प्ा--छपासीस ! 

७. प्रति “ध'--गुमेव। ८. प्रति प्रा-सव ता 

६. प्रति प्र--गिकार ! १०. प्रति 'प्रा--प्पेय ॥ 


अलगय्या विलावल जलद तितालो 


(५७ ) 
ज्ञान री रीति निहारी, 
मैं कंसें कहि पमफावू' अब रे सरातू', 
जोति ज्ञान री जिन उर जागी, तीन लोक भयो लपाबू १ । 
तीन काल संबंधी३ जीव की परणति न रहो* छिपावू * | 
पारस” तब अनंत सुष विलसे,० याही कू' सिर नमावृ"5। 


राग धनाश्री 


#( ध््द ) 
हे जी मोकू" सुरति तिहारी सय्यां हो नैनां लागी | 
जब से चढ़े गिर सृधि हैं ना लीनी तुम नें फीया । 
हम से तजी रति शिव से जो कीनीं जानी जीया । 


हम ने तजे तुमें 'पारसः रहिहै संजम लीया। 
राग वती गोडी 


हज ड:) 

रे भत्त भजि लै श्री जिन नाम आन काम सब बाम रे ॥टेका। 
पास सास में श्रायु* घटत. है कर लेवै सो काम: रे।' 
ववरशण मसाज तें स्वान भयों पुर नर पावें शिव घाम रे। 
नस ज से प +ह> 
६७: ३१. प्रति अः कर 

*. प्रति संबंधी । 

२. प्रति तः-.छिपाव। प्रति श्रसु्। 

७. प्रति अः- विलसे.। प्रति 'अ'->नमार्व 
ई८ ; “यह पद'केक्ल प्रति अ्रमें है । 8 कल 7 0 कह 





प्रति -अर--लखावू। 
प्रति अ'--रहा । 


रे८द ] 


अंजन से अघ भंजित ततक्षण पायी* है शिव बामः। 
पारस” इम निश्चे करि जिन भजि यो ही काम अभिराम ॥ 


राग गौड़ी 
(७० ) 


नमू' ये नम है मम्र' है नम पारस जितराय नम ॥टेक)॥ 
वामानंदन* हौ* जगवंदन कमठ किये दुु तेंनें3 चलाय। 
जाकू' वंदत त्रभुवनपति नितिं पुजत है सुरपति उमगाय। 
बिघन* वितासक* हो जगनायक, भव्यनि कू' मत यांछित ९ दाय। 
पाश्व॑ंदास तुम भक्ति चहत इक भक्ति विनां* क्षण मैं अकुलाय । 


राग पिलावल को सड़पड़दो 
(७१ ) 


भेरे ध्यान नांथ तुमरो। 

हो मैं तेरे नाल राजि" ॥टेका। 

बांनोः तेरी सुंन्या सूं उद्धार हू अधम रो"। 
जांनी? में महिमा तेरी, कर मेटि दियो जम रो। 
पारस” अरज करें है भव जाल काटि हमरो । 


६६ : १. प्रति 'भ्र'--प्राय । २. प्रति 'य!--पाई । 
३. प्रति झः एवं 'तः--वाम 

७०४ १. प्रति 'त्ः--बामानदन । २. प्रति तः एवं “न'--है | 
३. प्रत्ति 'प्र*- तने ॥ ४. प्रति 'प्र' एव 'त'--विधन । 
%, प्रति 'झ्र'--विनाशक | ६. प्रति श्रः-बंदित । 
७, शभ्रति 'भ--विना । 

७१४१. प्रति 'झ'--राजी । २. प्रति “अ'--वानी । 
३. प्रति 'भ'--जानी । ४, प्रति 'त* व 'न'-जम रो । 


(३: 


इमन जल्द तितालो 


(७२ ) 
रे मन श्री जिनराज भजो रे, 
देह सूं* नेह तजो रे ॥ठटेका। 
माता को रुधिर पित्ताः कौ वोरज, इन हीं तें उपजो रे। 
सप्त धातुमय विष्टा* मंदिर, देषत ग्लानि पजों रे। 
दश द्वारि करि श्रवत पति नित, सज्जन कूं नमजों। 
या तें ममत छांडि कं 'पारस” सेवा भक्ति सजो*। 


राग इमन 


( ७३ ) 


जो मैं रिभ्ावूं मेरे प्रभु कू, श्री जिनवर कूं। 
सो प्रभु मोहि' देवे निज सुष* और ज्ञान संगति ॥टेका। 
तास लष्पो तिन जाम्यो: सर्च अतीत, श्रनागत जात 


और ये परसंगि रंगति* । 
तासु ज्ञात मम बिघन* सब" बिलात," पिता* मात और 


ये सकल कुसंगत | 





७२: १. प्रति अर । २, प्रति अभ्रः--से । 


३. प्रति 'तः एवं 'न'--पीता । ४. प्रति-'अ्रः एवं 'तः-विष्टा । 


४. प्रति अर एवं 'तः-क। ६. प्रति व एवंन--रजो | , 


४० ॥ 


तामुध्यात सुर मुनि 


राग ईपन कल्याण 


(७४ ) 


नृत्य करत सुरपति चटमट सूँ, 


दिनरात, ध्यावत होत प्रभात सो 


दे पारस संमत । 


रपट भपट संगीत प्रोति सूं, 


थे इक तत था ये इक तत था" ॥ठिका।! 


उगटत सची ततत त्येई, थेई. 


मे मई मे मे थिरक ले थिरक गिनक गिनक लै, 

दिग दिग दिग दिग तायुंगा ताथुंगा, ताता चलत सुज्ञफ गति। 
बाजत मुदंग'! घो घीकद धी धघोकठ, 

प्रॉंकट ध्रॉंकट धघ प प घु घु र॒धिनन्‍ता घिनन्ना, 

गिनका गिनक तागढ़तो तुमगड़ती तागढ़ती तुमगंट्ती, परन परत ! 
अति सार लिये रीति गानरं की बढ़ी, 

अगति रो पस ले पारस! ध्रस्दसेन घर जन्मे, 

जिन पति थो सिद्धि श्ली मेरे पती । 


न्‍न+-.3०-3ननन-न नानी नधनलकिभलएख।।।ख।। 


छह +रै. 


७४१ ४६. 
१ 


प्रति 'प--भोय ! 

प्रति "प्र" एवं सा-जान्यों । 
भ्रति “प--'सास सप्योतरट ह* 
इंगसि! पंक्ति गयों है । 

प्रति “पवित्र 

अ्रदि था श॒र्द नॉ--हुर्सयति । 


प्रति नि >-- या गा सोप । 
ब्रति “वा हुई निन-मात $ 


७ ठ ल ४१० 


जी 


प्रति 'प'- घुसा । 

प्रत्ति 'प्र' एवं 'ह"- सर्थे । 
ट्रति 'घ' एगं '११- विपय । 
प्रति प-न्यय 

प्रति *प--रित । 


प्रति घर एव '१०- मदद । 
प्रति ध-- प्ररशरदेस 


राम इेमन कल्याण 


(७६ ) 

श्रायो नी में तैडे मिदरवा"। 

तेंडे साना लागीलो मोरा नेह ॥टेका। 

पावां आंत मैंडेः सटवात अब, सब पूज्यां तेडे मोहनी पलाइलो । 
सुमरण कीयां तैडे, गटकत3 निज सुप* सका गैनू तृ ही शिवदायीलो । 
'पारस” विन* तैंडे मटकत भव बन सांचा तैनू' ध्क्षायां ? शिवजाईलों । 


राग इमन 


छठ: 


७६३ 


डर 


( ७६ ) 
जादू बंस* वारा सावरा हमारा चितवन तें अब खोया ॥टेका। 
अब? में याहि मनावूृ” सजनीं? री, ध्यान धारि उर धोया। 
अजपा जाप जपू४ मोरी सजनीं,* निरुपम ग्रुणनिधि जोया। 
पारस” धनि* यह अवसर सजनी री निश्चे शिव तरु वोया”। 


१. प्रति ति! एवं न!ः--मंदरिया। २. प्रति अ- मेरे । 

३. प्रत्ति ता एवं 'न"-गत |. ४. प्रति 'अ्रः--सुख । 

५. प्रति अ"--विन । ६. प्रति अर! एवं 'त'--वन । 
७. प्रति “त! एवं 'न?--ध्यायें । 

१. प्रति भा और 'त'--जादूवंस । २, प्रति 'त'-अश्रव । 

३. प्रति अः-सजनी । ४. प्रति 'तः एवं 'न!ः--जपु | 
५. प्रति प्र--सजनी । ६. प्रति अ'-घन । 

७, . प्रति अ'ः--वोया । 

] 


राग ईमन 


राग 


(७७ ) 
कहे तौ चारा चरण उपासी, म्हांने* त्यारो हो नाथ ।टिका। 
हम हैं पतित पतित पावन तुम करुणां* घरम३ तिहारो । 
हम हैं भक्त भक्त वच्छल तुम, अपनों जानि उवारो ४ । 
चित्त निरोधि के” निज लय लागे, कमठ कियो अघ भारो। 
समन अडोल मेर सम कोनो परम पिमां' उर घारो। 
अंजन को अघ भंजन कीनों,” वारिपेण दुपर टारो। 
मरकट स्वान सुरुग सुप थायो, 'अव क॑ हमारी है वारो*९। 
मिथ्यातम मम गयी हैं अनादी, सम्यक भयो है उजारो | 
पाएवंद्स चरनन रो चेरो, 'आवागमन तिवारों। 


काफी 
( ७८ ) 


जिनमत तें'अजहू न जानां,"। 
फिर डावांडूल दिवानां ।* ॥टिका। 
श्रावक अरु मुनी? भेष घारि के मानत है शिव वानार । 
ये सव* है व्यवहार कथन, निएचे का कथन नहीं” जाना। 

वृथा" ता विन* लिग नाना । 
यह"* तो लिग'* देहाश्षित सव** ही, देह अचित विदाता। 





; १, प्रति अ'-म्हाने । २ प्रति 'अः--करुणा । 
३, प्रति अः-धर्म। ४. प्रति अ्रः-उवारो | 
४. प्रति झः-की ६, प्रति श्र--क्षमा । 

“७, * प्रति प्र'--कोनो । ८. प्रति प्रौः-दुख | 
६, प्रति 'भः--श्रव । १०. प्रति 'अ!--वारो। 


चेतन दर्शन१३ ज्ञान चरणामय रतन'*४ त्रय, शिव थांना। 
समभि निश्च१ * परवाना | 

जड़ प्रवृत्ति तै शिव नहिं होहे, परमारथ"* किम पानां। 
मांकत*०७ रहु परमारथ मां, यूं व्यवहार प्रामना। 
नहीं लिंग ब्रथा' 5 बषानां | 

पाश्वेदास अ्रध्यातम समझो जिम होवे सुरकझाता £। 
बिन** अध्यात्म कार्य व्रथा, सब 'याही ते सफलाना*१ | 
साध्य के साधन बानां१३ | 


राग काफी* 


( ७९ ) 
जिनराज बिना' दुख कोन हरे संसार भ्रमन को ॥टेका। 
सकल जीव वसि कर्म डुलत है, रुलत चतुर्गति मांय । 
सह दुष जन्म मरण को । 
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७८: १, प्रति अ्रः--जाना । २, प्रति अः--दिवाना । 
३. प्रति अ'-मुनि। ४. प्रति 'अ्र!-- वाना । 
*, प्रति अ?-- सब ९. प्रति “न'--व्यवहार । 
७. प्रति अ्र'--नहिं । ८. प्रति नः--बुथा। 
९. प्रति “त? एवं अ्र'-- विन । ६०. प्रति अर! एवं 'नतः--येह । 
११, प्रति अ,- लंग | १२, प्रति अ?- सब । 
१३. प्रति अ'--दरसण । १४. प्रति अः-रत्न । * 
१५. प्रति 'तः--निश्चय हि १६, प्रत 'नः--प रसारथ । 
१७. प्रति. अः-काकत । १८. प्रति “अः--ब्रथा । 
१६. श्रति अ'-समुझाना । २०. प्रति थअ्रः- बिन । 
२११. प्रति अ्--सव। - ०2२२. प्रति अ'--सफ़लाना । 
२३, प्रति अश्रः--बाना । १६-२३ प्रति “तः में अन्तिम दो पंक्तियां 
छूट गई हैं । 


डड४ड. 


पुण्य उदे मानुषँ कुल उत्तम पाय न रहो प्रमाद। 
गहौ जिन चरन सरन को। 

पशु पंक्षी लहि सरन भये सुर, क्यों न लहे सम्यक्तो । 
सहित नर मुक्ति गमन की। 

पाश्वंदास जाचत त्रभ्रुवनपति (निस दिन दीजिए नाथ। 
मोहि तुम सरन चरन को । 


शाग काफी 
(८० ) 


साधरमीं को संग सुहावे, या जग मैं कछु और न भाव । 

तत्वास्थ की कथनी जिन ते वस्तु: स्वरूप यथोक्त लपाबे। 

अनादि काल की मिथ्या मति के सदेह* सर्व जनम के पलाब । 
नय प्रमाण निक्षेप रूप जिनवांणी सांची उर मैं जचावे। 
विप एकांत मूढ या जिब* कूँ, स्पासद मीठो अमृत पावे।॥ 
सम द्वेप जुत मूढ जीव कूं, स्वस्वह्य सांचो समुझाव। 
त्याग उपादेय* हित भौ अहित कूँ, $पा रापि करि शुद्ध वतावे । 
विषय" कपाय फाँंसि* फर्सिये कूं, जग जिय फेरि फसावे। 
वारस” साधरमी१ * विन जग मैं, मिथ्या लति तें को सुरकाव 
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» प्रति 'तः में यह पद नहीं हुँ। 


३. प्रति 'झ--विता । २. प्रति 'न'-मानुक्ष | 
३. प्रति 'प्र--शण्न । ४. प्रति ना- श्रद्धान । 
८०; १. प्रति 'श्रौ--साधरमो । २. प्रति 'त'--वचस्त, प्रति न वस्तु 
३. प्रति ता एवं 'नौ-संदे ।.. ४« प्रति 'ना'--सर्व । 
4. प्रति 'ता-जिन, प्रति भ्र-जीव । ६० प्रति प्र--उपादे 


प्रति 'पा--सुद्ध 
प्रति 'नॉ--फाति । 


ष 


१०. 


प्रति “न/--विषय 
प्रति 'घ'--सापर्मी । 


मेरा धन्य भाग्य धनि दिवस महूरत दरस करत, 
धति घरोक पाइ* संपत्ति तरभुवत तनी। 
मेरा अघ टारो सुष९ दीजिये स्वांमी, तुम शिव सुष के» षनीर । 


नमावूं मस्तक सुभ थुति भनी। 
संगत उगणीसें* सतरा फागुण वुदि तेरसि१" बनीं । 


कि! पारस वंदे सुर तर फनी । 


राग काफी 


"(5५ ) 


मांनों मानू जो पिया साजनवा मोरा हो ॥ठटेका। 
जानों जानों जी, जैसा मनवा मोरा हो। 
तानों ता नूं जी सय्यां संजमवा तोरा हो ॥१॥ 
आनों वानों जी, जहां पारसवा भोरा हो ॥२॥ 


जीण++-++तहतत.ह. 


पड; 


है 


१. प्रति 'त*ः और “गअ्र---वनी | २. प्रति अ'---कायी । 


४. प्रति 'तः और 'न'-- तेष्ट |. 
९६. प्रति अ'--सुक्त । 
८. प्रति 'अ्रः--खनी। 
६. प्रति अक्र'--उनीस । १०, प्रति 'तः--तेरस । 


३. श्रति 'श्र!--ब्रह्मा । 
*. प्रति अ्रः--पाई। 
७. प्रति 'अ'- सुख । 


११. प्रति अ'-क | 


*यह पद केवल प्रति 'अः में हु। 


। 


राग पसावच 
(5६) 
श्री जिनवर सुपकारी," मेरे दुपहारो* ॥टेका। 
ईद्र नरेंद्र फ्नेंद्र तमत निति, * मुनि जन निज चित्त घारी। 
अंजन ओदिक अवम उवारे, बारिबेण* दुप टारी। 
'पारस” मन बच तन करि सुमरत क्यू: न वरे शिवनारी । 


राग पमावच 


व(्‌ ८७) 
आदि जिनेस ऋषभ जिनेस राजि रो दरसत प्यारो लागे छै ॥टिका। 
थारो मुपचंद इगन ते निरफत, मिथ्या मत तम भाग छे । 
मुक्ति वधू कू वरत भविक जन, जे तेरे रग पागे छे। 
मोहनींद ते सूतों जीवरो, आतम हिंत प्रति जागे छे। 
क्रोध लोभ छत्त मान विषय मंद तदिही यो मन दागेछे। 
पार्ष्वंदास प्रभू रावरी सरण गंहि. सब मिथ्यामत त्यागै छे । 


॥ 





८६: १. प्रति अ'--मुपकारी । ३, प्रत्ति'ग्र'-- दुपकारी । 
3, प्रति ब्र-नित । ४, प्रति 'तः प्रौर “न'--नित । 
४. प्रति भा >वारिपेश । ६. प्रति भ'--पयों । 


७. प्रति 'भा-वर्र । 


#यह पद प्रति 'भ" में नहीं है | 


पमावच, रूपक तिताली 


( ८८ ) 
देपो' रेवा देवी सुत राजे छे ॥टिका। 
प्रातिहा्य करि सोमित पति हो मोह क्रम लषि* लाज छ। 
मंगल द्रव्य प्रभु को” निरपत, खसुभ करम सब भाज छे। 
'पारस! जिन पद रारन गहीं ते, 'अप्ड करम परियगाज छे। 


राग काफी 


( ५९ ) 


अव मेरे पारस नाथ सहायी' । 

सब संबंध? दुपदायी ४ ॥टेका। 

तन घन और कलत्र थिर नायी मात तात सुत भाई। 
ज्यों तरु पंछो मिलत रैणि मैं, सूबे” होत जुदाई। 
जो दीसे सो नश्चे विनसत,* काहे ममत कराई। 
सुभ संजोग असुभ दोवू” पर तें, निश्चय तेंन मिलाई। 
मे सव देषन जानन हारो नभ बत नां लपटाई। 
जब लग बसु" विधि) * नास** करू मैं, तब१* लग करहु१३ 


| सुनाई* ४ | 

) 

८८: १. प्रति ॥*--देखो। । २. 
३. प्रति 'त*र--के ॥ 





प्रति *४!--लखि । 


भण 


नय व्यवहार ते अरज॒ करत हुसुत रस ता जब ४ 
तुम पद भक्ति दीजिये अहनिसि, अंतिसमाधि देसाई १६॥ 


'पस्ावच 


*( ९० ) 


हो वराजोरी मोह मतिया मरोरी ॥टेका। 
देखो देखो सारी मोरी सुधियां विसरि गई वतियां चटक गई, 
असी कहा करत ठगोरी । 
येती चउगतिया भमायी, तेरी सेवा बिना वतिया कठिन मिली । 
जैसी महासुख निधि वोरी। 
याही के प्रसाद पिछानें प्रभू, 'पारस” कुमति विघटि गई, 





लेसी महा सुगति अभोरी । 

८६ : !, प्रति “अ्र!-- सदाई, २. प्रति अ्रः-सब । 

प्रति '१*--सदायी । ३. प्रति 'त! एवं '(व'--सनमद 

४. प्रति अ्र'--दुखदाई । ५. प्रति “रा! -सूर्वे, प्रत्ति 'त--सुब्े । 
प्रति तर! - विवसत । ७. प्रति ध्र--दोऊ । 
८. प्रति '#---देखत । €. प्रति थ्-वसु । 

१०. प्रति 'श--विधि ११. प्रति अ-नाश । 
१२, प्रत्ति अ्रा--तव ! १३. प्रति आ--कमहु | 


१४, प्रति 'य-- चुनावी । १५-१६. प्रति 'प्र--मायी, दर्मययी । 


ज्यह पद कैब प्रति 'अ्र' में है । 


राग पमावच 
5) 


अरे ठोंना वा मीह कंसा कीना । 
हो मेरी मति तजत ने मान ॥ेका। 
एक तो टोंना वा क्रोब्ादिका बारें, 

दूजे तजत ने झान | 


पारस! बिनत्रे दास तुमारे यातां हरि दे दाल 


शा परमाधत 
(६२) 


कसा जादं डारा मोह मेरे कान । 

जादू की पुष्ठया तिय पढ़े मारी क्‍या जाने जोव विचारा । 
श्री जिनवानी सुन सुव त्यागी, ना जाने हेत गवारा। 
पर तजि निज पद गहा न भोंद, 'पारसा सो जसवा न। 


शा पात्र 
/( ९३) 
कपट राखि जिनमत गद्यौ, 
सयां मन कू समझकाव॑ तोरे पया ॥टेका 
छल वहु कीनों जिन नह चोनो जोवन रस भीनों। 
एक वार भी सांच रूप होय, वीतराग नहीं चीनों। 
पारस! अब सस्यक्‌ रढ़ धघारुयो, शिव लूं अंतर मत कर सयां 


“यह पद-केवल प्रति “अ्र' में है । 
“यह पद केवल प्रत्ति अ्र* में है । 
*#यह पद केव प्रत्ति अ्र' में है । 


भर ] 


हर १.8 

राग मंकोर्ट 

(९४ ) 

हो ग्रुराजी हो म्हांका राजि, 
था ही का बचन झूढ़ा म्हाने लागे छो। 
बांनी तो जवाद्यों खानी तत्व की जवादो। 
रागी सग घारी तौ सुनाई वानी पोटी एकातम तजादो । 
पारस! कू' सवाद्यो निज परणति पर विरचाद्यो। 


राग भंकीटी 
4 ९५ ) 

असा तेरा रूप अनूपा जी, 

जा मैं ज्ञानी विलम रहे, ध्यानी विलम रहे। 
अनंत ज्ञान सुख वीरज जा मैं, जा मैं रंग न रूपा जी। 
बीतराग सरवज्ञ जिनोतम, भज राज तजि भूपा जी । 

सुख निवान कृतत्य जिदोत्तम जा मैं छाह न धृषा। 
अष्टादश नहिं दोस जास मैं पारस है सुंख कूपा। 


राग कंकोटी 
(९६) 
कहूं देषे" हो नहिं रामां*। 
हूँ! तो हूढ फिरधों सब॒* घामां ॥टेका। 
गंगा जमनां और सुरसतो,* तिरबेणी* गिरघामों। 
कूवा" बापी ताल बनाया, दाने दिये सुय१९ कांमा? १ । 





अ्यह पद केवल प्रति “प्र में हैं । 
*यह पद केवल प्रति “अर! में है । 


जज्ञ होम तरपण तिलकादिक देव पूजि लिये नांमा)*। 
पाश्वंदास घट मैं लषि१३ लीनौं,*४ ज्ञायक जो अभिरामां * । 


संकफोटी तितालो 


(९७ ) 


जिन बांनी" श्रवण निति कीजे । 
या के सुनत मिथ्या बिष* नासतः ज्ञानामृत रस पीज। 
या को ध्यान धरत है गणपति, ते बसुकमं४ हनी जे। 
भवदधि पार उतारण कारण, बानो* पोत गहीजे। 
याही के परसाद तें* हो* पारस” शिवपुर लीजे। 


राग अंभ्ोटी 


(५८ ) 


अब आछयो अवसर पाय रे, हां रे म्हांरा जोवरा* जिन कू' सुमरि । 
काक ताल सम जोग जानि कें,? आतम हित कू' घ्याय रे। 





६६९: १९. 


४ |] 


प्रति अ'-देखे । २ 
प्रति अः--हु । है 2 
प्रति भ्रः--सच । ६. 
प्रति थ्र'-- तिरवेणशी । घ, 
प्रति ञ्रः- वनाया । १०. 
प्रति अः--कामा । १२, 
प्रति अ'-.लखि | १४, 
प्रति अर! एवं 'त'--अभिरामा । 
प्रति अ'--वातती । | २. 
प्रति अ--नाशत । ४, 
प्रति अर--वानी । ६, 
प्रत्ति अ्र'-हो । 


प्रति भ्रः-- रामा । 
प्रति 'श्रः-- हृढि । 

प्रति 'नः-- सुरती । 
प्रति अः--वा।पी । 
प्रति अर! --सुख । 

प्रति अ्रः--नाम। । 
प्रति अ'--लीनों । 


प्रति “अर! झौर ततः--विष ४ 
प्रति श्रः--वसुकर्म । 
प्रति अः--ते । 


देव नरक पशुगति मैं तांबोी,” सो या नरभव मांय र। 
पारस! धन्नि* दिगंवर' होय क॑, संग त्यागि मुनि थाय रे?। 


राग मंकोटी 


(९ ) 
करि. ले जिया मैं) तू* सांचो३ ही सुमरन। 
ओर ठौर क्यू" फिरत वावरे,४ प्रभु के चरण चित्त घरि ले । 
आलवाल * तै* होत कहा रे, जिन जापि भवदधि तरिले। 
जिन ग्रुण संपत्ति पाय है रे पारस” प्रभु पद परिले। 


राग भंकोटी 


( १०० ) 


सुनों सुनों जिन जी कंसे कटे गति करमनि* को ॥ठेका। 
ए तो जनम विपयन मैं पोयो,* प्यास मिटो नहीं भोगन की । 
तप संजम की राह न जांनी३ थिरता मांनी* जोबन की । 





ह८ ३ 


€६8: 


१, प्रत्ति प्र! --प्रव ) २. प्रति अ'>--जीवरा' क्षब्द का लोप | 
३. प्रति प्रौ-क । ४. प्रति 'अ--नाही । 

५. प्रति अ-- धन्य । ६. प्रति प्र*-- दिगंवर ॥ 

७. प्रति अ-- रे! के स्थान पर प्रत्पेक पंक्ति में 'रैः का अ्योग । 

१. प्रति 'ठ' एवं “नस २. प्रति त' एवं 'न/--नु । 

३. प्रति ध्र'-साचों । ४. प्रति 'अआ--वावरे। 


५. प्रति 'प्र'--पझ्रालवाज़ । ६. प्रति 'मप- है । 


है > 2६27] 3९ शन्मू ति ब्ल्‍्भ ० कलर को ० 
पलि याप दुरगति के दायकाी, लिन से लति रही मो मंत्र सो । 
्ि 


पारस खरण भरता गहि जाखत  प्रास्लि दो जिये मो घन की । 


राग अमीर 
( १०१ ) 

जीयरा हमारा विलमाया”' मनवा द्रमारा बिलमाया 

जिन ओरी* हो ॥टेका। 


शांति छुवी” थारी हा लधि* लपि” कर्म नसाया। 


मुत्ति जन ये उम्रगाया | 

सक्री चक्री हा तुककि पद्र कमल नमाया। 
ज्ञानी ध्यानी ध्याया। 

पारस! रपिय्री हो जब* लगि? शिव नि पायू' तबलू * सरणी आया । 


राग अषोदी 


| (रे: 
गुन्ति भेस लिया तिन कं नुतिया, 
परते हैं सुर नर षग पतियां ॥टेक॥ 
'मागी" पंत जिके भव संतत्तियां) | तिन हूं की होत असी मतिया३ । 


है: ५28४ कपम 2 जफिलकल बनना भानिललल ब जल नल वन नि ननटक्‍ +त टनक ल्‍ न ननन्‍क्‍ ७+-+ 


१०० ; १. भर्ति 'त' एवं 'य' - कर्मतनि । २. 
९. प्रति क्ृ---जानी । है 
४. पति 'प' एवं 'न--चाहत । 


प्रति 'भ्र'---खोयो । 
प्रत्ति भ्र'--भानी । 


१०१४ १. प्रति अ--विज्लमाया । 
३, प्रति 'अ'--छवो । 


२. प्रति भ्र'--औरी । 
> ४. 
५, पति हलक, -। हु 
प्र 


प्रति अ'---लखि । 
प्रति अ'-जय । 
-« प्रति अ'--लौं । 


॥ आल 
छ,.. प्रातः 
ट्र 


पायी सफल होत मानुप गतियां"। राजादिकर सेवतु९ है जतियां" । 
याही तें चह्दत सुर मत्रु गतियां:परस” कब्र पावूं तार तियां। 


राग भंको्टी 


१०२: 


! आओ 
< १.. भत्ति, श्र! - सनमति | 


( १०३ ) 


अब ' सन्‍्मति" ' 'बद्ध मात : महावीर: ध्योव॑, १: 
इन ही के घ्याये तें मुक्ति रंमनिं पावूं ॥टेका। 
आन देव ध्याय भाय, मिथ्या सरघान पाय। 


बेब न 52 न्‍-ज३्७ कह क. ५४ सह 


मिथ्या भुरु प्रचाए मांय३, नाहक .भरमावूं ॥२॥ - 
अनेकान्त जानि वानिरं, मिथ्या एकांत भांनि, 
दोबू नय तें पिछानि, स्‍्वे पर दरसावूं ॥श॥ 
'पारस” न मिलयो सुज्ञान, तब * लूं भभियो अज्ञान, 
ज्ञान ही बतायो पंथ, इंढ़ घरि उमग्रावूं। 


६ 5 
+ धि है 382 


ह 


प्रति 'प्रः--संततिया । 
प्रति अ'--मतिया । ४, प्रति ऑर'--गतियां। , 
4. 3« 


# 50 8 "वह हक 
प्रति 'ग्रे'--ई । _ _र, 


जे | 
प्रति थ्र*--रा रादिक ६. प्रति “श्रः--सेवत । 


खा ०: ४5 


प्रति श्र! में जतियां, यतियाँ, तारतियाँ, पगपतियां सभी तुकान्त छब्दौ 
में ग्नुनासिकता का लोप | 


छ, . प्रति अ'--कत़ । 48 ह 


२. प्रति प्र में, ध्यावू, पाँबू भ्रादि 


-'.ढ.. सभी तुकान्त दाव्दों ने अ्रनुनासिकता कहीं है । 


3, प्रति अझ*--भाव । . ४. प्रति 'प्र!-- वानिय 
५. पश्रति 'अ---तव 4०४४ 


[शा 


अंफोटी का. सठपडदो 
! डर 2०) े हि के ४ हि हे * है न ( १ ०० ) ड़ 


गिर नारी मोरा सावरिया, 

सब” राह वाट" मैं हृढ३ं फिरी ॥टेका। 
जंगल जंगल सुधि सांज भयी,“ सब ही दूृढी वन की गलियां 
सेषावन की सघन भूमि मैं, भूषत वसन* का तजन किया । 
लोकान्तिक* मुष० सुनिःक प्रसंसा, पांच महान्रत* धारि लिया ।' 
'अब हम हूं संगि -संजम -घरिहेँ, गृह .सेती मन पेंचि. लिया । 

पिप के संगि प्रब हुंगी * 'ग्ररजिका' तप तपनें में होत जिया" " 

तप हित सुरपति नर भव घाहुत,** सो तो व्योत 'अब १ * सहज जया । 
पारस इम निश्चे करि' रंजमति,१३ गृह तजि संजम धार लिया । 


राग कंकोटी की पडपड़दो 





गे 0 700 ५ 
१०४: १, प्रति अ--सव । 


नाटक त्रय सुना" उर फाटिक सो षुलिहै । 

जब लग नहिं सुनिहँ. भव चक्र चढ़े डुलिहै॥ठेका 
सप्त तत्व नव पदाथ छह द्रव्य करे यथाथ, 
जानि कं पिछाने जीव पुदू्गल इम धुलिहै। 


वन न््िि तु 


ना 





३, , प्रंति “अ'--वाट + . 

३. प्रति अः-हूढि । ४... प्रति अ--भई। 

५, प्रति अ'--वसन । ६. प्रति “अ्र'--लोकान्तिक । 
७. प्रति “श्र'--एुख । ८, प्रति अ'--महान्नत । 


४ ६ प्रति अ'--खंचि । १०, प्रति “तः एवं “ना--पिय मी संग 


: ४ ६५ *- मँडहूँअरजिका, तप तेपने में रहत जिया ६ 
११. प्रति श्रः--चाहैः:3,6:&, १२९, अति अः-श्रव।:7 
१३. प्रति अ'--रः 


मूल वस्तु दोगय सो, अनादि तें न भेद होय,” 
एक से भये हैं* जैसें,/ «नीर, पीर तुलिहै। 
हंस हो करे सो भेद, चूंच*, बिना . ब्रथा खेद, 
वारस” सो* नाटक सुति भव बन रुलिहै। 


नि 


। 


नाग मंभीटी  * 


| 


३ 


7 
॥। 


( १०६ ) 


समय सार कथनीं भव मथनीं . हम पायी शटठेका। 
निश्चै* व्यवहार३ तें वताय जीव तत्त्व रूप, 
छांडि के अजीब तत्व, निज परुणति पायी ॥श॥ 
कर्ता: और भोक्‍ता दो नय तें नींक वताय, 
ज्ञाता ही सिकारुयो पद और कछू न कांयी ॥२॥ 
चेतना' सरूप रूप» सकल _तें अनूप भूप, 
पारस” अनुभव विचारिशं राचो या. मांयी । 





* 


१०५१ १. पति श्र! -सुनता। २. , भ्ति श्र! - जब | . 


३. प्रति तः एवं 'न!--तें। ४. प्रति प्र'-की । 
४... प्रति 'अ्--है । ६, प्रति अष्च्चुचत “7 
ष्द 


७. प्रति आा-नल्य प्रति प्र-चन | हे 


१०६: १. प्रति 'प्र--पाई। पद के सभी तुकान्त शब्दों में से 'मी' के स्थान पर ई” 


का प्रयोग तथा पूर्ववर्ती स्वर में अनुनासिकता का लोप । 
२. प्रति 'प्रः एवं 'न'--निषएवय । ३. प्रति झ-व्यवहार . * 
४. प्रति ऑ--प्रजीोव ॥_ *- ४. प्रति श्र" एवन'--करता 
६. प्रति प्रण्नबेतबना। * ७, प्रति श्र-भुप. ४ 
८, प्रति त/>-अनमव । * * ६. प्रति क्र--विचारि। * ? 


रा च्टे 


राग मंसोटी 


( १०७ ) 


तेजो जीया पर परणति दुषदांती' । 

याक्‌ं निद्य कही मुनि ज्ञानी ॥टेका। 

या ही तें तेरे बंध परत हैं, जन्म मरण? बहु४ ठानी। 

अंग धारि पांचू संगि रचि के, आतम हित विसरांतवी” ॥ 

या जुत चारित हू नहिं सोहै, द्रव्य लिंग ठहरानों । 

याहि तज्यां" गृह बासपुज्य" लषि, भाषे* श्री जिनवानी । 

निज परणति तें सुषी!* होत है, दुप*१ की नांहि)) निसानीं१? । 
पारस” मन वच*४ तन करि जाचत, निज परणति शिव थांती। 


शग मंझोटी 


१०७६४ 


हा] 
हे 


( १०८ ) 


सुमति कहे घर आवो पिया, चेतन कुमति को संग तजाबु" ॥टैका। 
कुमती के संग' अमे दुष भुगते, गति पायी अनचाउ रे। 
कौलूं कहूं जानें जिन स्वामी, कहनें मैं नहिं आवुं रे। 
मेरो भया सुभ “मिलि गयो ताकरि, यह मानुष -भव पावुं रे। 


१. प्रति अर'--दुखदानी । 


२. प्रति अ'--वंध । 
, ३, . प्रति. 'प्रः--मरन । ४.- - प्रति प्र!ः--हहु । 
भू, प्रति “अ?--विस रानी-+ प्रति अ'--नहि || 
७, प्रति, अर? --.तज्या ।. ५... प्रति अ'-भासपूुज्य । 
६, --प्रति “अ'-भाषे ट् १०, प्रति अर! सुखी |] 
११. प्रति पट डप: । -.. (१२, प्रति अ>-नाय ॥ 
१३, भति अ-नीसावी, _. १४, प्रति 'तः एवूं-“न!--वच । 


भूलि छुमति संग अब मति जावो, मांगों सीप सुनाबु रे। 
वारस' भव तिथि घट गयो४ जिनके बे* नर सुमती स्माउ रे। 
दोनूं५ लोक सुघारण कार्य, सुंमती सवों उर चाबूः रे 


राग ऋंमोटी 
- ( १०९ ) 


सावरस्या तेरो दरस मोय' भावे । 

म्हारो 'अवागमन प्िटावे ।टे॥ 

जादूपूल चंद उजागर नागर सैर नर पगपति नाये । 

खैद खकोर मोर घन तिमि जल, यो? ऋषि मुनि सद ध्यावे । 
तू ही बुद्ध जिन पति ग्रह्मा शिव नागयन गहलाव। 
न्थायवाद करवार महंत तोयै५ फकमे॑ मोर्मांसक गाव । 
अलप मिरंजन सपी अहपी, भज जन्मा दससायेत 
एवॉतो तेरी रूप नि पाये, पारस ध्याव सो ही पावे। 


।पशिली लक ज पर गकल 0... %%20 05७8७ 


३७८ + १ गति साल गहापु। २. प्रीति 'धौ-मंधित 
६. प्रति धाम । रे, प्र 'ए'>-पई। 
४. प्रति परौ- मै । ६, प्रथि धर*-शोऊ 


७. प्रावि धा--म्भी हुए शम्तों के 'घु' मो इदान पर या ह। द्रभौध $ 


३०१३ १. प्रति दमा बे, प्रति पानमणित 
३, द्रव मा हु जिनथोत।.. ४० प्रति “घा--हुद । 
व इडिधीलनओओ, पर - 3 


शाग मंमोटी 


(११० ) 


सांवरा मैं थारा आगम मांय पायी नी नय। 


आगम मांय पायो ॥टेका। 


स्वातम ज्ञान मांयी, या तें पिछानि पायी," मोह कूं विडारि यायी।, 
आतमराम राखी, निज पर भेद भायी, ली निज मांय लायी। 
'पारसदास' ह्यांही* दोवू ही प्रमाण दायी पायी निज पद मांक? थायी* 


राग जंगलो, मंकोटी 


११०: 


१११: 


द्द्र 


(१११ ) 
बिगत" घी भव बन मघ मति जाय ॥टठेका। 


भव बन3 भारी विसन४ कटीली हारे म्हारी जीवरा है कांटों 


५५४ 


चुभि* जाय ।' 
भ्रवं वन मैं तेरी निज निधि मंपे, हारे म्हारा जीवरा रै मोह 
' ठगराय।॥। 
भव वन मध मैं नारी जो नागनि" हारे म्हारा जीवरा रे ढसेः. 
मुनिराय । 
भव बन में जिन पाश्य सहयो: हांरे गहि लीजे रे सरण 
| शिवदाय ॥ 
१, प्रति झः-पाई । .. २. प्रत्ति अ?--ह याही । 
है" भति अ-माक। . _., ४, प्रति अ्र-थाई । 
३. प्रति अ'-विगत । . २, प्रति 'अ'--बन। 
३२. अति अ-वन । . _ ४. प्रति. अ--विसन। 
भर प्रति अा--चुव | रे ... ६. _ प्रति “तः एवं “न! --'मिह + न्‍ 
७. प्रति“अ--तागन । : प्रति 'अ्र' - ढसे । 
६. प्रति 'तः--सरणो इन जिन पाइव॑ सहांयी । 7. . ०४ 


४055 42. पृ 


शाग जंगलो, मंकोटी 


( ११३ ), 


थी जिनराज सरण तोरी आयोउदेिका 

अप्ट करम मोहे" भव भव माही) पर सुष साटे? रंक* बनायो। 
मेरे निज गुण मोहिर् भुला करि,” नाता रूप वनाय नचायो। 
मेरी भृंलि कहां सूं वरनूं,' जो कोनो सो ही दुपदायो। 
अब करतव्य* होय सो ही कीजियेष पारस प्रभु चितामणी पायो। 


बंगलो, मंमीटी 
(११३) 


मेरा मन लाग्या 'आजि जी ॥टेका 

है गुण निधि तेरे ग्रुण गावत असुभ कंरम नप्ति जावे) 
आन देव ते* काज न सरिहै,* तुम सेवक शिव थावे। 
यह तो विरदः प्रभु प्रगट जगत में, तीन लोक जस गाव । 
यातें तुम पद सरण रहो मम, पाश्यंदास यर घावे। 





३१२: १. प्रति 'याएय ना-मोये। २. प्रति व एवं 'नः--प्रादी॥ 
३, प्ऱि 'हत धोर 'न'--पाटे। ४. प्रद्ि 'प्र' घोर न शंकर है 
पहने मौय चम्द श्रविरिक्त 
९, प्रति 'प'-कर। $.. प्रढि पा-परप्र 
७, प्रति *ह' एवं न-दर्कग्य । ६. प्रति ह'>-भोजे । 


/ 
१६:९१, पडि फाजयो॥ , , « रे महि दा हर जग -सरतिपो 
३, हंवि य--शिसद । 


जंगली, कंफोर्टी 


( ११४ ) 


घमं धरयां" सुष*' पावे सुज्ञांनी जीया ॥टेक।। 

प॑च प्रकार नरक दुप! दारुण सुपनें” हू न लपावे । 
तिरजच गति मैं नां उपजावत,* देव मिनप सिर नावे । 
तीन लोक तिहुं* काल तणीर सुचि, चीजा भेट करावे। 
पारस” देव मितष षग पूजे, भव सुष* लहि शिव जावे । 


राग जंगलो, ्ंकोटी 


१५१४: 


दड -- 


( ११५ ) 


धर्म विता दुष' पाया अज्ञानी* जिया ॥टेक॥ 

पंच प्रकार नरक दुष३ दारुण, नरक धरा मैं ध्याया5 । 
प्रगट देषिये तिरजंचनि मैं माता ही जणि पाया। 
मानुष भव मैं दुष* दलकद्ग* के, रोग सोकः* विललाया । 
सुरगति मैं भी दास -कर्मः कर, सुर त्रक मैं उपजाया। 
क्रोध लोभ छल मात विबय सद पान किया दुखदाया* । 
यम संजस की रीति न समझी, श्री गुह बहु समश्काया/* । 
धर्मं)* वस्तु** को रूप है, रतन त्रय भेद बताया। 


सार जगत मैं घम्म है इक, भजल्यो मंन वच काया। 


शी 


०० 


प्रति, अ्र---धस्या । 


१. २. प्रति अ्र!- घुख । 

३. प्रति श्र! --सुज्ञानी-। - । ४५ - प्रति “अ्र--दुख | : 
५. प्रति अ्रः--सुपनें । ६. प्रति अ'--उपजावेत । 
७.८ प्रति “अं -- तिंहू। | ८. प्रति 'प्र--तनी । 
६. प्रति अ' सुख । डी 0728 


या के पायें पायिये सिव१३, या बिन जगा भश्मोया।: : 
पाश्वंदास तिनके पद , पूजत ,जिन वृष दृढ़ अपनाया। 


राग फुंकोटी ._ कक 
# (११६) 


जप जि 
जिनद जी विरद सुन्यों* थांको* वांको३ । 
उपकार करों क्यूं ने म्हॉको४ ॥टेक। 
अंजन से तुम अधम उपघारें, कीनों सब* अघ साको। 
चांडाल दह मांय “-परचा को 'अतिसय' प्रगट्यो वाको । 
रघुपति रानी परी अगर्नि में,ईः नाम: लेय'इंक थांको ४ । 
अगनि " कुंड सब जल करि डारो, जस प्रगठायो ताको । 
त्यारे बहुत** सुनी आगम मैं कहतां अंत नःज़को।  /7 
पारस” दास कहाय कोन** पै जाय कहावूं काको। 


११५: १, ३, ५६ प्रति “प्र'--दुख। २. प्रति 'अर'--अज्ञानी । 
/ ४/“ प्रति 'तः एवं 'न'>-पाया । ६. प्रति 'त' एवं' *न--दरिद्र ॥ 


१ एड प्रति-'ग्र'--सोगय । - 5+ भपरति-ध्र--करम । 
६. १०. प्रति न! में दोनों पंक्तियां नहीं हैं । 
१. प्रति 'अ्र--घरम ] - १२. प्रत्ति ध्र-वह्त । 


१३. प्रति प्'---शिव ॥ 


+ 


११६: १६६ प्रति “प्रन्‍--+सुन्यो । २. ६,“ -। प्रति “प्र*-भाको । 
३:०० प्रति प्र'-स्वाकों » *"प्रत्ि-प्र-म्हाको । 
५६, पति आ---म्रव । प्रति. भा--माय | 
७. १०.अ्रत्ि 'भ' एवं “न'--भ्रग्ठि ५. प्रति 'प्र'--विनि । 
११. प्रदि प्र*--वहुत । १२. प्रति ध्र'--कोंण | 


जंगलो, भंकोटी 


(११७) 


जिनवर तेरी मुद्रा मोहे” लागत परम रसाल ॥टेका 
जा मैं रोग रोस नहिं किचित तनु* वच सरलु दयाल। 
केवू अंग बिभूतिः रमावत मृगछाला बिकराल४। 
केवू स्वेत पीत रक्तांबर ओढे * साल दुसाल । 
षात सचिक्‍्कण मीठा भोजन, सील कृहत, न. लजातः*.। 
जिनमत- मांय ४ घरतु पग भोरे, . यो. कलि,.. जोर. व्रिसाल । 
जातरूप , जिन. .केरी मुद्रा ह्यां . नहीं लगत कुचाल। 
पारस” तैरे पंथ चलते गुरु “ते” उर बसहु* त्रकाल। 


जल > न्‍्र 


जंगलो, भंफोटी। 


( ११८७). 


जिनवर तेरी श्र्‌ ति नें मोहे" शिव मघ दीयो* ,बतलाय ३ ॥टेका 


>'च्कुगुरु ' कुदेव कुधमं सेय करि, नाहक- .जग॒ भरमाय । 


११७: 


हे धदा 


व्यंतरादि* देवनि मैं कुत्सित, पूजे भक्ति बढ़ाय। 
प्रगट--संग तिम्रनथ पंथ गुरु, यो कलिकाल. सहाय । 


४४६ ८3 पा 


१. प्रति अ'--मोर्य । २. प्रति अः एवं “नः--तन। 
३: 'प्रति अः--विश्वत्ति ४. प्रति “अः-विकराल | * 
[7 ही 
५, , प्रति अ'--प्रोढे। ६. प्रति अ्रः---लजार्ल । 
4 ब्> 
७. वि अनमांहि। ..... छू प्रत्रि 'तः एवं 'ना-वे । 


६३ .अंति-“अ?-वसहु । - * 


/ 


दया घर्म कुहि पोषत हिंसा, - -श्रूति. तें नाहि* मिलाय 
वारस! धन्य तज्यों कुसंग जिन, -त्तेरे पंथ चलाय-. 


नाग जंगलों 


( ११९ ) 


अंतर दा पढ पोलो' जी जीया मोरा ॥टेका। 


चेतन रूप ज्ञान घन तोरा जड़ संगि करत किलोरां॥ 
जड करि संगति बहु दुप* भोगे, आपर+ रह गये कोरा जी । 
जड़ संगत* तजि निज रति धरि, 'पारस” त्रेधा करत निहोरा । 


| (१३० ) 


मेरे जिनराज देव और नाहि' कोयी? ॥हेका। 

आन देव राग ह्वप३ मोह कर्म वि लपात! | 
कर्मनि परिसेष . सारिः जिनपति भयो योयी। 
कर्मनि को घेर माय घेर रह्यो चहुए ओर, 
इन तें छुडवाय नाथ कीजे” तुम सोयी। 





१८: १, प्रति ग्र'--मोय ।  ऐ, प्रत्ति अ्र--दियो। 
३, प्रत्ति 'प्र--वतलाय । ४. प्रति “्र"' - वित्तरादि $ 


५. प्रति भ--नांय 


११६४१, भ्रति 'अ--खोल | २. श्रति अ'--दुख |, 
३, प्रति प्रः--आखर ॥ ४, प्रति अ'--रहि। ' 


४. प्रति ब्रो--पंग्रित, प्रति नाौ--संग 4 ४ 7 


तुम , ही . सरबज्ञ" प्रभू वीतराग दयासिघु,* 
तुमरी जो भक्ति करे, सुरपति' ह्व॑ वोयी' * 
मो ते कछु भक्ति बनत ता करि फल जाचत हुं११, 
जौ लू** शिव होय तिते*३ भक्ति ही रहोयी। 


राग जंगलो 


( १२१ ) 


जिया पुदगल तें रतति छोर रे जिया ॥टेका। 

याके संग अनादि काल को भ्रमत* फिरयौ जिम ढोर रै। 
तू चेतन ज्ञायक तन जड़ है, यह संजोग मरोर रै। 
अब" सिव ३ चाह बसे * घट माहीं, पाश्वे चरण चित जोर र। 


१२०४: १. प्रति अआ--नांय | ' २, प्रति/त्!ः और 'न--कोई | 
३. प्रति 'तः एवं न!ः--दोष ॥१' ४. “प्रति अ्र'--वंसि । 
५. प्रति अः--लखात ।  ' ६. प्रति अ्रः--चड । 
७, प्रति अ्रः--कीज्यो ॥ ८. प्रति 'अ्रः--सर्वेज्ञ 
६. प्रति धअ्रः--पर्दयासिधु १०, प्रति 'अ्र--वोई | 
११. प्रति अः--है। १२, प्रति अः- लू । 


१३, प्रति अ'--तितं | 


१२९१:१. प्रति अंः--छोरि । 


२, प्रति अः--अस्यो । 
2207 5 
३. प्रति 'त'--छ्िव | 


(४... प्रति _अः-व्से । 


ध्छ .] 


जंगलो वितालो अर 
( १२२ ) 
जानी हम वे मुष देपें की प्रीति )॥टिका। 
हम तौ जानें पीया द्वार पृषारे, मुड़ि गये यह कहा :नोति* 


मुक्ति सपी :से नेह्‌ लगायो, हम _से तोरी रोति । 
पारप्त' इम कहि रजमंत तप फरि, सुरपति भई विधि जोति* 


शाग जंगलो को ट्रमरी 


*( १२३ ) 
प्रधिया करि क॑ भूलि शिव तिय ना मिलेगी रे ॥टेक॥। 
कुगति की दूती सुगतिं की वैरन सुगर सुनाये 'तोये वोल । 
गये जायगे निज धी तें शिव तू विच हिय मैं तोल। 
वारस” यो विन जग भरमत है थाहि गही नें जान अमोलं | 
राग जंगलों ह 
(१३४) 
जिवराज भजन तैनें क्यों न किया" ॥टेका। 
अति दुलल्म नर* जन्मरे पाय के विपयन* मैं कहा चित दिया । 
इनके भोगे तृप्ति न आवे, जिन भजिया होवे मुक्ति .पिया। 
पारस” पाय जोग यह नीको, जिन जपि*- कर त्यो शुद्ध हिया। 


१९२६३. प्रति अ'-रीति । ३, प्रेत व'-पारस इम लपि रण- 
शक मति तप धरि सुर भयी, है विधि चीति । 
#यह पद केवल प्रति, 'श्र* में है । जम 
३२४ ; 4:-,प्रति-प्र८-कोया । - 5... २. प्रति “अ'--जिन व स४ै४+ 
३-३ ननैति-अ--धघर्म 3 ५ - ४, 5 श्रत्ति अः-विपयनि 


४, प्रति 'अ'-भजि। 05006 50000 


[ ६१ *7 


राग जंगली तथा कहरवी 


( १२५ ) 


सरन गही मुक्ति! तारिहौ* प्रभु? जी ॥टेक।। 

आत देव मैं भूलि न सेव, तुमरे वच उर धारिहो। 
तुमरो ध्यान घरत है ते नर, सुर होवे दुष४ टारिहौ। 
पारस” चाहत* है तुम सेती द्यो शिव पद अघ जारिहौ * । 


जंगलो, भंफोटी 


१२०: 


१२६: 


हू डे 
७० 


न्ती «० ध्ण०। ० 


ज् ( १२६ ) 
साथी कोयी नहीं एकाकी है तिहुंकाल ॥टेक।। 
एक हि जन्में सरे एक ही? एक पुणय विसाल। 
एक हि चक्र्वात सुख भोग एक हि हस्तकपाल' ॥१॥ 
एक हि जाय बसै? सुरपुर मैं, एक हि मर पाताल | 
एक हि बाल* जवान एक ही, काटे कर्म जंजाल* ॥२॥ . 
मात तात अर बंध? तिया सुत, सब चलिहै निज चाल" । 
पास मुक्ति होय तब एक हि, भूंठा है सब ख्याल वश 


१. प्रति अ'--मुझे । २. प्रति 'त'-तारिहो । 
३.प्रति 'नः--प्रश्चु । ४. प्रति “ग्रः--दुख । 
५. प्रति 'तः एवं 'न--चाहतु ६. प्रति 'तः--जारिहो | 


प्रति 'त--मरण करत इक * २. प्रति 'तः--एकहि चक्रवर्ति तीथ, 
_ प्रति 'त' एवं 'लर/--व्से । कर इक दुष भोग बाल । 

प्रति झअ!ः-मध्य । ५. प्रति अ!-वाल। 

प्रति 'तः में दूसरा चरण प्रथम ७. प्रति अर! एवं 'नः--वंध । 

चरण से पहले'है ।। * . - &€, प्रति त?--पारस शिव पार्व ते” 
८. प्रति 'सैं---“मातं- “निज - एक हि ऋूठा जग जंजाल। 

चाल” पंक्ति का लोप । कब ह 
| 


राग अंगलो "पके. 2 हिआा मा 
( १२७ ) 


तारनां वे जनम जलधि की धारा [टिका मर 
आपन्तो सय्यां पार उतर गये हो .हम भी किकर थाणु॥ 
आप तौ अनंत चतुप्ट्य जुत* भये हो; हमरे अब बयूं ने टारा । 
आप तौ सिव* सुष) अमृत पी रहे हो, हम कं क्यूँ" जल पारा* । 
आपको: 'पारस” दास कहावत,” इतनी लेहु विचारा"। 


राग जंगलों, मंकोटी 


' ( १२८) 


आया सीप" सुंगुरू दी माति रे ॥टेका। 
धॉविधाप दुरगति' को पौरी: विसन* विगारे* बानि* रै। 
भुर्ण सिखा?“ गहि लेह नियम तें, है निज सुष की पानि* रै। 
से सिंप्यां पसमार्थ जानि के, पारस ईंढ़ करिं आतनि र। 


70% “०0५ न्‍"अ 


...0#0.......++5 


| 
५ 


१२७ : १. प्रति “त'-चतुप्टइत । २. प्रति 'त' एवं 'न'--छशिव | ,, 
"प्रति 'श्र'--सुख । ४. प्रति 'त-बयों। 
५. प्रति प्रा-खारा। ६, प्रति 'ध्र'--कू । 


७. 'प्रति 'त! एवं 'न'-में “कहावत! ८. प्रति श्र!--विचारा । 
के बाद 'हो' घाब्द प्रतिरिक्त 


१२८ ४१... प्रति-भ--सीख । २. प्रति झ'--विसन । 
३, प्रत्ति ब्र-विगार । ड. प्रति/प्रज्यानि। २ 
५. अति 'तट>सिक्षा। ६, , प्रति 'म'दभखानि। .. 


राम जंगलो, ककोटी 
-(-१२९ ) 
नेता पाथा लगे हैं तुमारे ॥टेका। 
अष्ट द्रव्य ते पूज* रचावूं बनां? घारू' जो हिरदे-हमारे-। 
-+ आन देव मैं भूलि न सेव, वे४ तो विकट स्वरृप*" अकारे। 
पारस” धत्य दिवस धनि* घढि”., पत्न पद. परसे प्रभु धारे। 


राग भंझोटी 


( १३० ) 
अआतम कथा विनां! सब": '्रथा ॥टेक।। 
जप तप संजम दान क्षमादिक, सून्य . अंक .विन. यथा | 
ग्याराउ अंग पढ़े -नहिं.. सुरक्ते, ना. जांती* निज़,,प्रथा। 
कुंदकूंदु , स्वामी इत्यादिक,.. तिन- की ...सांची” संथा। 
संमयसार के. रहस्य, पिछानत ते,: निश्चे शिव कथा ॥ 
पारस” अध्यातम रस चाषो या तें सुधरे पंथा। 


१२६: १. प्रत्ति अर'-- पाये । २. प्रति अ्र'--पूजा । 
३, प्रति,अ?-- बंता ४.. प्रति-अ'--ये | 
५.- पति, अ--सरूप । ४ ६-5 अति *अ'-- धन्य । 
७. प्रति अ?-- घडी । ० 

१३० : १. | / प्रति. अ१--विना । २. : प्रति श्र'+-सव । 
३. प्रति तः एवं नर--ज्ञारा। ४. उप्रंत्ति.अ'>-ना। 
५. ' प्रति 'झ्र'>- जानी । ६. प्रति “प्र--सानी । 


छर ] 


राग अडाणो 
(१३१) 
जिन मेरी बीनतेड़ो' अवधारि टिका 
भ्रष्ट करंम मोहेश दुप३ देवेत है इनको संग निवारि । 
जिनेवर. नांम कहावत तुम ही, दुष्ट कंरम कूं जारि। 
अन्य देव! वर्सुविधिष वि" भरमत तुम ही तारनहाँरन । 
पवारसदास” तिहारो किंकर सब परफंद विडारिई 


राग अडाणो 
( १३२ ) 
रूप पिछाणों जी चेतेनां" ग्रुणवारों को टिके। 
दरसन ज्ञान चरंखे 'भ्रगुण्णातम समल रूप व्यवहांरी को । 
निएचे र॒प्टि एक रस चेतन, भेंद रहिते अविकारो! को। 
सम्यक दसा प्रमांण ठमे नये, निमेल सर्मल उ्ोरी की। 
यों समकाल जीव की परेंणेर्ति ज्वोस्स' लि जगतोरी की । 


08... “5 


१३१: १. प्रति 'प्र--बीनतड़ो । २. प्रति भ'-मोये । 
३, प्रति “प्र--दुघ ४. प्रति प्र'--निवार । 
४, प्रति प्र!-पिव ६. प्रति “भः--धरसुंविधि । 
७. प्रति प्रिन-वंति । ८. प्रति भ'स्-तारनहार । 


६, प्रति'प्र'--विद्रि) 
१३२: १. प्रति प्र--घेतना । २. प्रति 'त' एवं 'प्र'-ध्यवहारों 


४३. प्रठि धय>--प्रविशारो ! २. 'प्रहि 'प--लक्ति। 


[ ४३ 


राग अडाणो 


( १हे३े ) 
अनुभव कीया से जी. -पावे प्रश्चु परम ॥टेका 
जब ' चेतन निहारि निज पौरष निरष निज दग सूं. निज. सम * । 
अनुभव करे सुद्ध 7: चेतत को, रमैं४ सुभाव- वर्में: सब करम" । 
इह विधिः सप्ने मुक्ति पथ पारस अरु समीप आवबे सिव& सम । 


रा 


राग जंगलो, मंकोटी 





7 १३४ ) 

अधिक सुहाव मोक वेशां तीं “छवियां है ॥टेक॥। 

अब जो सरा्कृडअपने +ध्यात्त,; कुंड: हैं, 5 ४; 

षिर; ष्रि जावत: हे--घाती, अ्घाती,<हे.१॥॥- 
गरज सो सारदाऊहे', अपने. ज्ञानु ;क . है 

फिर (फ़िरू-पावृत्न - है. मुक्ति नगरियां ॥२॥-. 
पर, तुज़ि।,सो->पघावे,:: झषते ..साल :क॑,वे । 
सोध्यां पावत वे पाश्वंहि निधियां॥श॥। 


१ ! आन जाल अप 23232 32 जम अल: ब्प * हि ल्‍े 
दर लि 


०५३ ऊ_ पर) 0; 50228 थक ् 
१३३ : १. प्रति अजब |: * २. प्रति “अ!>मेरम १: 
३. : प्रत्ि;ऋ-शुद्ध । ४. प्रति “त* एवं “न? रमे, 4 
५. उप्ति प्र) --स्व॒भाव-॥ ६. प्रतिअझा-वबम़ें ।:5/ «५ 
| उ>बा 7 4 + ३3२७ धड। 
७. प्रति अ'--कर्म । ८. प्रति अः--विधि.। 
हि ४ $ 3:% 7०5 कई बऊ 
६. प्रति 'त* एवं “नः--छिव | प् 
4 शुफ8-- पड कक हि परयक्त.. ॥ 3 पेकीलि--+ फ्लो बुटेफ. ३ 
*प्रति 'त'-में यह पद चूद्दीं है । मर 
हुए ।३ है 303 के 434 इड्ेड--- पड । इंटर 5१ डे 
| 


“2 कड़ 
नाग जंगलो की ठुमरी. 
| *( १३५ ) 


मोहे डगर बता सुपकारी हो। 

तुमरे विन जिन कुगुरु भ्रमाये कुगति लहि दुपकारी। 
तुमरे नाम मंत्र तें उबरे, सापि भरने श्रत धारी। 
रतन त्रय पथ देहु हजूरी, पारस विनवूं थधारी॥ 


नाग सोरर्ड की ठुमरों 
*( १३६ ) 
गुर म्हाने जातरूप तुम रा पद रूड़ो लागे॥टेका 
नीको: लागै चोपो लागे असुभ बंध सब आगे।' 
वर परणति विन निज परणतिमय आतम हित प्रति जाग । 
कव ग्रह तजि की पावूं' पारस” शिवपुर के सुप पागे। 


राग सोरठ ताल रूपक 


( १३७ ) 
आली मोरा जीया की न पीया सुबता गया ॥टेक 
सुनि पुकार पसुत्रन" को मघ मैं करूणां* रस चित छे गया। 
रथ हमरे मंदिर ते मोरयो, गढ़गे ग्रिरनारी चंढ़ि गया ॥शा 
मात तात परियन न सुहावे, यान पान, विष छ गया.। 
अब* हमकूं धर मैं नहिं रहनों,/ चित दरसन* बिन» बंह गया ॥स॥ 





अति शत! मं यह पद नहीं है ! 
१३५ : १. प्रति “प्रः-भर्ने । ही न 
2.8 ह ईर4 
प्रति 'त* यह पद नहीं हैं । 


६. ४४ 


जो उन कीनीं सो हम चीनी जोग वरण मन हुं गया। 
पाएवंदास धनि रजमति जग में, उत्तम तव करि सुर भयार ॥३।॥ 


राग सोरठ 


, 


प्रभू सरण' दो" मोहि३ तुम चरण केरी। 
या ते मेटिहु जी भव अमण फेरीर ॥टेका। 
कर्म बसु* होय बसि* कुमति के जोग ते दुर्गंति" के दुप सहे बोहीत'* 


घेरी। 


चंद कं* ज्यों चकोरी लघत** सुष'" लहे, बारि** क॑ मच्छ * तू ! 


चाह तेरी । 


'पाशवे! तुम धारि उर मांय भव नांस** करि शिव लहूं इते करि 
2 





श्३७ : 


१. प्रति 'त! एवं “नः--पशुवन । २. 
३. प्रति 'ता-गड। ४. 
४, प्रति 'त--रहनो। ६. 
७. प्रति 'श्र--विन । ५. यह 
६. अन्तम चरण-'जो उन कीती४'*४ 
:१. प्रतितः एवं 'न-पम्र्ण । २ 
३. प्रति अ-मोय। .. डे. 
अर प्रति अ? - वसु 
४६, -'प्रति:अ्र'--वसि । हक 
पर. प्रति अ'--बहुत,। 8. 
१०. प्रति “बश्रः--लहत । १ १, 
१२. प्रति अ्रः- वारि । १३.. 
१४, प्रति अ'--ज्यू । १9३- 
१६. प्रति 'तः--करि इते गौरि मेरी । 


भोरि भसेरी"* । 


प्रति 'प्र--करूणा । 
प्रति '(7(-- अत । 
प्रति श्र '-- दर्शन । 
प्रति 'अ,-- वह । 


मय? प्रति (तर और “न' मेंनहीं है । 


प्रति श्र'-द्यो । 

पातें 
नहीं ॥ 

प्रति अर?--दुगति । 

प्रति (6१ एवं /च'-- को; 


बट 


प्रति आअ,- सुख । 


प्रति 'अः--मछ । 
2 *ि [ 
प्रति /श्र! --नाशि.। 


राग सोरठ 
( १३९ ) 


निति ध्याय रैं जीया .ज़िनेस । 

भ्ररज* ये ही उर मानि लैलटिका। 

जिनके उर.जिन राज-ताम थयो ते नर ह्ाहीं अमरेसल 
ज्लिके नाम सुत्ति स्वान्र देव भयो, ये भी नांहीं विसेस* । 
जिनके, ध्यावृत सिव॒३ सुप४ पावत, गावत संत अग्रेस । 
जिनके न्ञाम सुनि पारस! उधघरे फिर न भयो*-दुप ल्हेस। 


राग सोर॒ठ-इकतालो 
( १४० ) 


नाथ तुम पसुव॒न" बंध छुड़ायो । 
यह सुनत सरण३ तोरी आयो ॥देका। 
जीव दया के कारण ततक्षण गिरवर प्रति मन भायो। 
बाह्य प्रम्यंतर* त्यागि परिय्रह, सोहं सोहं ध्यायों। 
सुद्ध/ रूप लै लीन होय के, केवल ज्ञान उपायो। 
भव्य जीव्र ,उद्धार करन कूं, सुभ धर्मामृत पायो । 
जगत जीव हित कारण हू विध, घर्मं दया दरसायो। 
पाएवंदास ऩुम चरण सरण गहि गुण गण निस दिन गायो । 

5 3-3 

१३६: १. प्रति झाल्‍अर । २. प्रति-श्र'--विश्येस । 
के. , प्रति तु! एवं नी>शिव॒। ४० प्रति अ--सुस । 
५५ प्रवि-श्र--लह,यो त 

3४० ६६. प्रति ता एवं “न शुवन। २. प्रति 'ध्र-दवंघ । हु 
३. प्रवि ब्रे्ज्यरन],. .. हे. सवि/श्रगद्रावितरा 
४. प्रति 'ते ऐ्व 'न-घुड।। 20328 70 


४ छू. जा सोड 


न 


च्द्ं 


राग सोरठ धीर्मो तितालो 


( १४१ ) 
होजी जीवजी थांनें कांई* कांई* कहि समभांवां हो 
विषयां३ रा माता हो जी जीव जी ॥टेंका। 
ये विषयन थांने भौत अ्रमाये स्वातमीक* सुषघाता। 
इनके अभाये बहु 'दुष० पाये, रंक भय” विललाता | 
नारी वंधु पुत्र भगित्तीं सुत, निज मुंतलब की गाता। 
नरकनि मैं इकले दुप भोगों, सोच करों नें इन जाता*। 
पारस प्रभू'" पद सुमरि" सयानें,१ ९ तीन लोक मैं प्याता '* । 
पंच परात्रत छांडि पलक मैं मुक्ति बधृ१४ के दाता। 


राग सोरठ जलद तितालो 


( १७४२ ) 
सुर्भवेराग भाव जी, 
घिण एक और वात कछ नां सुहाव जी ॥टेका। 
मात तात पुत्र मित्र वंधु जोय जी, 
अपनी गरज के यार, आपणा न 'कोय जी ॥१॥ 
देह नेह भोग भोगिः पाप कीया जी, 
पसु* नरक जोनि माय >े दुषित* होत जीया जी ॥श॥ 


३४१ : १-२. प्रति अ'ः-कीई काई । ३. प्रति अः--विषया । 


४. प्रति त! एवं 'न?--स्वातमीक | ५, प्रति अ'-- सुखधाता 
६. प्रति श्र--वहु ७. ' प्रति अ'-दुख | 


८. प्रति तिः एवं 'न--जातां।  €. . प्र्ति त! एवं. न!यूरूपाएवँ है। 
के ] पा म 6 । अर 5 ३०३३७ ०० 

१० भ्र्ति सायपभु। ,... ११. शभति अ-ल्सुमरत ० 
प्रति अ्र!ः---सयाने ! १२, प्रति अ'-- ख्याता । 


है. ए 
१४. प्रति अ'- क्यू । 


क 
डी 
कै $ 


(हित की बात संत कहो गहूँ सोय जी, 
बन छांडिहंट बिंकेसग एक रूप होय जी ॥३॥ 
सांवर्मि के प्रसंग तें सुज्ञान होय जी. ड 
बस्तुप को स्वरूप लपूं। राग पोय जी ॥४॥ 
थाही ते 'पाश्वंदास! कछू भला होय जी, 


और भंठा 'आडंवर तें कहा होय जी एशा 


हर ललय 


राग सोरठ 


( १४३ ) 

लगनि जित राज सूं! लागी. 

सकल से प्रीति हम त्यागी.॥ठिका। 

मिथ्या मत जोर>अति आरी,* भयो,. जिय*ंघ 'अविचाडी । 
समभासभ के न पहचाना,” जगत के मांय भरमानां*॥ 
देह इत्यादि 'जो सारी, अचेतन वस्तु+ सब» न्यारी। 
ताहि. निज जाणि* के रागे, भोतसी भक्ति कू लागे। 
मिथ्या मंद' दोप डर भागे, सुधातम रूप सू पागे। 


7 80)] ह हे 5 3 + 
विज 


[६ न्९ श्र 


४२: १. प्रति 'ना-मुइये। || २. प्रति 'त' श्रौर “न|--पश्ु ॥ 
३. प्रति भ्री-भाय । ४. प्रति 'ध--दुखित। 
प्रति अर ट-वात) . ६ भति प्रः-पंब 
(“प्रात प्र. छारिहि हद ॥ ८. प्रति हट - वस्तु । कहे 
भ्रति हर: संत रा 7्छत> मटकाप्र. ७ 
हक ५ कक कह 5 
[ ७६ 


लगनि कसी लगी अब तौ, करमे नसि जाय॑ंगे सब*० तौ। 
अबें'* प्रभु पाश्व॑ कू' ढोकू', दैह निज ज्ञान धन मोकू। 


राग सोरठ 
( १४४ ) 


हे तू सुणि सतगुर को सीष' रै, तोहेः यो उपदेस दे छे ॥टेका। 
पाँच पाप तजि मत बच३ तन करि, पांच महाव्रत ये छे। 
दसाध्यायी सूतर मांयीं उमास्वांमी भर छे। 
पाँच पाप औपाधिक दुष दे इन कू' काहि* गहे छी। 
इंद्री पांच कषाय पचीसू' ये पर जंनित लिप छो। 
जा मैं पाप कसाय न० दीसै,८ संध को नांहीं छेह छी। 
अबिनासो 'चिद्र पी 'पारंस” कांहे आन मैं छे। 








१४३.: १. प्रत्ति अ'-सै- २. प्रति 'अः--जीय+। 
। , ३-४ "प्रति अ'-- कू, पहचाना, भरमाना | 
६. 'प्रति अ्र'-वस्तु । ७, प्रति “भ्रः-- है । 
ह ८, प्रति 'ग्रः--जानि। ६-१० प्रति थश्रः--अव, सब । 


११, प्रति अ'- शअ्रवे । 


१४४: १. प्रति अ्रः--सीख । २. प्रति अ्रेः-- तोये । 
है, प्रति अ्र'--वच । ४. प्रति 'तः एवं 'न'--भरों । 
४, प्रति अ'-गाहि। ६. प्रति 'त! एवं 'नः--लपे ॥: 
७. प्रति अ'--कसाय। ण्‌ प्रति 'प'--दीपे । 


प्रति 'तः एवं 'नः--छे । 


राग सोरठ 


( १४५ ) 


साधु सुपदायी " मिले* मोहेः साधु सुपदायी ॥टिका। 
सोधि चाल भूमि निज तन ते” न ममतामयी । 
वचन बोले हित सरूपी चेतना* दायी। 
वृत्ति जिनकी बड़ी उत्तम, अजाबिकताई। 
घरे मेले सो जतन तें* दया उर मांयी। 
युध्तिः तोनूं घरे निति, अरि मित्र समताई। 
जोम तीनूं काल के धरि हरे भ्रमताई। 
महाव्रतनि"* मैं बड़े सोच्यम दोस ने लगाई'*। 
नम पारस! मत बचत करि निःकारण भाई। 


राग सोरठ; पाल हींदा की 


( १४६ ) 


जिनवर घ्यावो उर मांव* जातें शिव सुप* पावों रे ॥ठेका 
अनादिकाल के कूर सूर पापंडी कुग्रुरु सनायो३ रे। 
जिन बच कान ने धारधा मानुप जनम ग्रुमायो रे। 
जिन मत छांडि मूढ़ कें कलपे, मत कूं उर विचि ल्थाबे४ रे। 





१४५ : १, प्रति 'आा-युसदाई । २, प्रति “ग्र*-मित्ते ॥ 
३. प्रति पप्र--रोये । ४. अ्रवि 'अ'-ते 
घू, प्रति शर-चोने ॥ ६. प्रति 'त्ा- चेतना 
७. प्रति भ्र--करि ७. प्रवि अ्र--साई | 
६. प्रत्ति “प्र--ग्रुः3" $ १०. प्रति अर महाप्रत । 
११. प्रति प्र--नगायी । 


महिषो दृद* छांडि के थोहरि+ दूदह० चाबे रे। 
मरण समै” जिन नाम धारि उर, स्वान स्वर्ग सुष थायो* रे। 
'पारस” जिन को सुमरण करंता** निज पद पायो रे। 


आप 


राग सोग्ठ 


( १४७ ) 


कांयी"* कांयी* कह समझाबां,3 

हो जी हो जीवा जी थाने हो कांयी ॥टेका। 

सुमता सषी जी थांसं अरज करे छे, 

मानों म्हारी ब्रह्म लषांवां। 

कुमति संग भव दुष* भोगे, बहु नारक भये हो कुभावां ।९ 
सहारे संगि रहोर अब 'पारसः मुक्ति तिया परणावां*॥ 


मर 3 मनन दर अल निज शनि 
१४६९: १. प्रति अ'ः- माय २. प्रति अः सुख । 
हे. प्रति अ्रः--सनाया ४. प्रति अ्रः--लावे । 
४. भ्रति अः-दुग्ध । ६. प्रति 'श्रः--थोहर । 
७. प्रति अ्रः--दूद । ८. प्रति “अश्रः--समें । 
€. प्रति 'तः एवं नः--पायो १०, प्रति अः--कर के । 


१४७ ; १-२. प्रति अ्रः--कायी । 
४. प्रति अः--.वहु । 


प्रति 'अः-समकावा । 


लि 
* 


प्रति अ? - दुख । 


६. प्रति अ'-वहु। प्रति? अर? -- कुभावा । 


८, प्रति 'अ्रः-रहो | प्रति 'तः एवं 'नः-- परनावां । 


छह रद 


८ए ] 


राग सोरठ 


( शट८ ) 


प्यालो पीवो जी सुज्ञान रो थे मनवा हू ॥टेक,। 
आमां' तौ सामां* जग: मैं न भ्रमों” जी सुर सुप* पावो जी रसाल । 
पीया सूं दुप ना लहों जी, वोले सुग्रर विसाल*। 
ज्ञान जोति जग मैं दिप ज , मिथ्मातम नसि जाय। 
पारसा लपि" चपि* पीषियों जी जातें ब्रह्म लपाय। 


राग सोरठ 


( १४६ ) 


दिढ़ता श्रपनाई श्रव में जिनराज चरन को सरन में? ॥टेक॥। 
मिथ्या देव सेव बहु करि के बहुत अमै भव बन 3 मैं। 
तत्व अवत्त्व पिछानि जानि विन अपनाये परिजन मे ! 
अव* जिन तत्त्व पाय क॑ पारस” सुपित* भये अनुभव" मैं । 





श४८ 


१. प्रति ग्र--आ्रामा । २. प्रत्ति था सामा । 

६३. प्रति अ'--जगते । ४. प्रति त! एवं “न--भ्रमो । 
५. प्रति 'अा-सुख ) ६. प्रति थ्र"-चविप्ताल । 

७. प्रति “प्र'--लखि । ८, प्रति अ्र'-चस्ि । 


१४६ : १, श्रति तौ-- जिवराज चरत २-२-४ प्रति 'अ्रः- बहुत, वन, विन । 


की सरन में दृढ़ता श्रपनायी । ५. प्रत्ति अ'-अव 
६, प्रति अ'--सुखित । ७. प्रति श्र--भ्रनमव । 


राग सोरठ, गुभाक 


( १५० ) 


जिनवर पूजो रै भायी यो अवसर बीत्यो* जायी ॥टेका। 
दोष अठारा रहित विराज, गुण अनंत जा मांयी। 
चोतिसू' अतिसे* जुत सोहै, भव्यनि कों सुषदायों ३ । 
प्रातिहायं करि जग मन मोहै, अनंत चतुष्टय रायी । 
जाका तन की छुबि* कूं निरषत, कोटि भान हु* लजायी* । 
महिमां” वरतत अंतन पावे,5 ज्ञांनी हू मुनिरायी। हे 
पारस' प्रभु कं जे नर पूजेः ते क्रम ते सिव'* जायी। 


राग सोरठ, गुझाझ 


२] 


श्री रिषभदेव' महाराज के पद पूजै रे* भायी ॥टेका। 

नाभिराय मोरादेवी सुत प्रगट भये जगमांयीः । 
तप्त स्वर्ण जिन राज देह छबि* दरस* ते पाप पलायी। 
धनुष पांच से उंचे सौहै, मेरू समान लबायो+ । 
सव ही कूं जिन कही जीविका मान कलप तरु थायी। 
सुरपति फरपति नरपति पूजै, ० इक निज पद की चायी १९ । 
तीन जगतपति* के पति स्वामी, सांचे है जिनरायी । 


लक... || 
२१५० : १. प्रति अ'--बीत्यो । २ प्रति अ्रः-अतिसय । 
३. प्रति अ? - सब जीवन ४. प्रति अ?- छवि । 
सुखदाई । ४-६. प्रति अ'--हुलसाई । 
७. प्रति अ'---महिमा । ८. प्रति अः-पायो। 
६. प्रति 'अ'--पूजत । १०. प्रति 'त? एवं "न! - शिव । 


ज््ड 


स्व * संकर हरि ब्रम्हा जिनपति, वुद्ध वेद * *औ घुर्सायी,** । 
ववाससः इक याही के नाम लपि*३ पूजो मन बच" कायी । 


“राग सोरठ, सुकाक 
( १५२ ) 
श्री शांति नाथ* महाराज के पद पूजी रे भागी ।टेका। 
शांति नाथ) को नाम लेत अध शांत३ होय जगमांयी । 
कामदेव. चत्री. तीर्थ कर* तीनूं पद सुपदायी । 
तीन छत्र सिर त्रभुवन मोह, प्रातिहाय॑ अधिकायी* । 
गुण अनंत जामें न दोस इक नमू नमू हुलसाबी । 
बीतराग" सर्वज्ञ जिनोत्तम भव्यनि कु" शिवदायी"। । 
पाश्वंदास ढोकत है. 'अह निसि, त्रभुवन के पितमायी । 


कप अनिनलप्ललपिएनिप 


१५१: १... से न|--रिपव देव । २. प्रति भर +र। 
३, प्रति 'त! एवं न! +जुगमायी । ४. प्रति प्र--छवि । 
9, प्रति ता एव नना-+दस्स ६. प्रति प्रौ--लखाई । 


७... प्रति जा--सुर॒पति नरपति ५: प्रति आर! - चाई । 
पगपति पूर्ज । ६. अभ्रति सत' एवं 'न'--जगलति ॥ 
१०. प्रति नव एवं 'न! शिव । ११. प्रति भ्र-बंद । 
१२, प्रति आ्र--घुताई । १३. प्रति धत्रा--लखि । 
१४, प्रति आना ॥ 


3१५२ ३४ १-३- प्रति 'ध!--सांतिनाथ । ३. प्रति 'ध्रौ-सांत ॥ 
३. प्रति तल! एवं न--तीयकर | ५, प्रति अ'--सुखदाई । 
६. प्रति वआरा--अ्धिकाई । ७. प्रति 'तः--नम्रु । 
८-६. प्रति 'अः--वीतरंण, सर्वज्ञ) १०- प्रति तः एवं बत'--कों । 
११. प्रति तः और “नत*--सुषदायी । 


राग सोरठ . 


( १५३ ) 

अबे' प्रीति जिनराज के चरण लागी । 

मेरी नींद* मिथ्यात की आजि भागी ॥टेका।। 

भोग सब रोग से प्रगट दीसत, भये कर्म की बेदनां* तें बिरागी*। 

मित्र तिय आ्रात और मात सुत तात सब* देह के हैं" हम न 
देह त्यागी | 

देह पुदुगल मयी मैं सदा ज्ञानमय, ज्ञान ही देह मम जोति जागी। 

नासिह कमल पाश्वे के दास हम पाश्वे जिनराज से प्रीति पागी । 


राग सोरठ, शुझाक 


श्श्रे 


( १५४ ) 


अब सरण जिन धर्म की रहो" सदायी । 

यहू लोक की संपदा है पराई ॥टेका। 

कर्म सुभ के उदे होत तजदीक संव असुभ के उदय तै* फुनि विलायी । 
प्राप्ति और बिलयरे फुनि मध्य तीनूं समे आतमां४ राम क॑ दुःषदायी । 
धर्म के ग्रहण ते* कर्म नसि जाय सब,* ज्ञान लक्ष्मी वढे मोक्षदायी । 
इंद्र अहमिन्द्र० इत्यादि पद घमम ते, आपु ही होत है लोक मांयी। 





जता 


: १, प्रति अ--अबे । २. प्रति अ--नीद ॥ 


३-५. प्रति भ्र-सव, वेदना, विशगी ।६. प्रति “ग्र--सव | 


पद 


कल लन्स्ज- 


७. प्रति अ'--है । 


) 


धर्म दुल्लम यहै लोक मैं प्रगट है ताहि धारे जिके सुलभ नांई। 
धन्य अवसर यहै पाएवं पायो सही, धर्म होहर ण” मम तात मायी । 


राग सोरठ, गुझाझ 


(१५५ ) 


परलारी विषवेलि" कूँ मति जोवै रै भायी* ।टेका 

रावश तीन पंड को 'अधिपति पर्यो नरक के मायी? । 

ओर सुनीं आगम मैं बहुजन, या ते दुरगति पायी*। 
मदिरा पीयें* होत बावरे,* लख्यां+ सपरस्थां!" नांई 
लख्या" * सपरस्यां१ ३ सुमरुण कीयां" या मारे सहजांई१ * । 
इ्टि विपाश्न त ही तें सुनिहं"* परतत्त कोयू न लपायी। 
इृष्टि विपापरतक्ष एम लपि, तजों दूर ते यायी । 
जप तप ज्ञान ध्यान संजम यम संग्ति कीयां*० नसायी। 
आतम काज करों तौ पारस याकी तजिद्यो** छांगी। 


न तप पड फन सन पसिन टपिए 


श्श्४ढ 


३२५५: 


४१. प्रति ध्र'-हो $ २. प्रति 'प्र'-तें । 
३. प्रति अ-- विलय ४, प्रति ग्र-आतमा । 
५, प्रति 'अ्र-तें। ६, प्रति श्र--सव । 
७... प्रति द्रः--भ्रहमेन्द्र । ८. प्रति ता एवं न/--सर्ण । 
१. प्रति व्र/--विपवेल । २. प्रति ध्रौ--भाई । 
३५ प्रति 'प्र!--मांयी । ४. प्रति अ'--वहुजन । 
५, प्रति प्रः-तें । ६, प्रध्ति ब्र!--पाई। 
७, प्रति “प्रः--पिये । ८. प्रति हअ!--बावरे 
६-१२, प्रति श्र->लख्या । १०,१३ प्रति अ्र'--सपरस्यां 
११. प्रति अ'--तांयो $ १४, प्रति अर'--कीया । 
१५, प्रति 'प्र--सहजाई | १६, प्रति 'ता एवं 'न/“--सुनी तें । 
१७. प्रति अ्र'--किया । १८, प्रति 'प्रप--तजदो । 


राम सोरठ, गुझाकझ 


( १५६ ) 


दुल्लभ नर भव पाय के मति षोवे रै भायी ॥टेक। 

सहज मिलयो चितामणि सम यह, नर भव शिव" सुषदायी* ।' 
विषय षीष? साटे मति षोबे, फिर पीछे* पछितायी। 
पंचेद्री विषयनि* के बसि होय, भंठे सुष ललचायो। 
असी रीति अज्ञानी जन की, परे कुंगति विललायी।' 
समता भाव सम्हारों अपनौं,, तजि परणति परसांयी। 
अनादि काल की पर परणखति० तें, निज पिछाणि नहीं आयी।' 
बीोतरागर उपदेस मिल्‍यो तोय,६ जिन बांनी+ ९ सहजांयी । 
पारस” न्हवन करो या मांई,** तिश्चै) ९ शिवपुर जायी।. 


राग गुझाझ 


१५६ : 





( १५७ ) 
मानि ले म्हारी कही रे जीया मानि लै ॥टेक।। 
निज गुण भूलि भयो पर बसि तू बुधि तेरीः कंसे बही रे। 
पंचेद्रिय विषयन३र कू तजिद्यो, पावों स्वर्ग मही रे। 





निज पर निरंय करि गहि निज कं, तब तू सुज्ञान सही रै। 
१. प्रति अः--सित्र । २. प्रति :?- सुखदायी । 

३. प्रति 'तः एवं न'-पाप। ४, प्रति “तः एवं 'ग्र'--पीछे । 
५. प्रति 'तः-- विपयन | ६. प्रति 'तः एवं 'न--अपउनो | 
७. प्रति त' एवं “नः--परति | ८. प्रति अः*--वीतराग | 

६. प्रति अ्र'--तोये । - प्रति अ'--वाणी । 
११, प्रति अ'-मभांयी | १२. प्रति अ'--निर्चय । 


ये तो जन्म कथा ही पोयो,* निज पिद्याणिण नै” भयी रत 
अब कुछ हिंत कारिज कर भोरे, फिर यो व्योंत नहीं रे। 
गयी सो गयी अब" चेत बावरे,** अजहू राषि!' रही रै। 
सब बिकलप तजि ववास्स” जिन भजि जानों मुक्ति लही र्‌। 


राग गुकाझ 
( शश८ ) 


जीया तू दंग ज्ञी्न सयी रे ठेका 

जो दीस* सो ही पर 'दगल नाना रूप मयी रे। 
सपरस रस और गंध बरख* गुण पुदूगल की परणई रै । 
हलको भारी वस्म बाठिनता, लूपों श्रौ* चिकनई रे । 
ये सब है परुदुगल की परुणति, तेरी कछु न कही रे! 
देषे जाने सब कू नीके परप करे. नई नई रे! 
सुष दुब दाता सो मजि पारस, सर्तेजुउ सीप दई २* । 


(2 न टलसक पद तय 


१४७ + ४... अर्ति अंक! २... प्रति 'भ्रा-' तेरी! का लोप । 
३... प्रति वर --विंपरयान । ४-६. प्रति अ्र-- विपयति में खोयो 
७, प्रति धरना । ८. प्रति भ्र-भ्रव । 
६. प्रति व्य'--चेंति १०. प्रति धध्रः--वावरे । 
११, भरति व्'-टराखि १२. प्रति गप्रः--जानों । 
श्भ्रु८ + १... प्रति ग'-दीसे । २. प्रति ध्र'-वध्ण । 
३. प्रति आ्ा-झो ४. प्रति 'ब्र"--सव । 


भू, प्रति ख्रः--प्रन्तिम पंक्ति का श्रमाव । 


राम बिहाग 


( १५९ ) 


देषो' री नेमीस्वर स्वामी बंदड़ा" वनि के आया है री* ॥टेका। 
समुदविजे बलिभद्ग* कृष्ण मिलि घूव वरात* वनाया* है री। 
भाग्य बड़ो" जानों रजमति को नेम प्रभ बरः पाया है री। 
पसु* पीड़ा सुनि गिर क॑ ध्याये, सिद्धनि कूं सिर ताया है री। 
पारस” सुनि बचन१" राजमती यह गृह तजि संजम भाया है री । 


राग घिहाग 


( १६० ) 


प्रभुजी मोहे त्यारो जी हो जी महाने भवदधि पार उतारो ॥टेक॥ 
पूजा दान कियो* कछु३ नाहीं, जप तप ध्यान न घारोई*। ' 
तृष्णा वसि होय जग भ्टक्यो,* मैं फक्ंठा* मोह को मारो। 
दोष तरफ नाहि दृष्टि दीजिये, अपनों विरद सम्हारों। 
दीतांताथ विरद सुनि 'पारसा सरन गहत* अबध् थारो। 


१. प्रति अ'--देखो | २-३. प्रति ता द्वार मेरे। 
ड-८. प्रति अः - वलिभद्र, वरात, ६€. प्रति 'तः एवं “नः--पश्ञु । 
वनाया, वड़ो, वेर । १०. प्रति अ्रः--वच ) 

: १. प्रति अः-में 'होजी *“ २. प्रति 'अः- दन्यो । 
उतारोश अंश छूट गया है। ३. प्रति अ'--कछू । 
प्रति श्र--धारयो । ५. प्रति अ'--भरम्यो । 


६. प्रति ग्रः--भूठा। ७. प्रति 'अः--नहिं, प्रति “नः-नांही । 


८. प्रति अ--गद्यो । ६. प्रति अर! -अ्रव । 


राग परज, का्लिंगड़ो 


(१६१ ) . 


हमारे अघ क्यूं न हरो हम पूजन आये म्हाराजि! । 
अप्ठ द्रव्य तें पुज राव, मुक्ति रमन रै काज। 
नाम मंत्र त्तें* पायियो? अभु स्वात स्वर्ग सुप४ साज। 
ज्ञानी शिव* पावे सुनी हम सम्यक ग्रुरू दी* अवाज | 
तुम विन ओर सरण नहिं जग मैं सुणि त्रभुवन के राज। 


क्के 
पाश्वंदास की ये ही अरज है हमरी तुम कूं लाज। 


राग प्रज, सोहनी 
( १६२ ) 


जिन दरसन तें अघ क्‍यों न कटे जी ॥टेका। 
नाम मंत्र ते बहुत* तिरे जिये तिनकी सापि। 
सिद्धांत रटे जी । 
परतद्ध तुम पद सरन ग्रहयो हम, 
क्यों. नहि. मेरे दुरित हछठे । 
पारस” पाय तिहारे सरन कु, 
अब कमंनि तें नाहि.. डढे* जी। 





१६१: १ प्रति ध्-महाराजि । २. श्रत्ति 'तः-त् । 
३. प्रत्ति प्ः--पाइयो । ४. प्रति 'अ'--सुख । 
. प्रति अ'--सिव । ६. प्रति अर... 'दीः का लौप। 


१६२ : १. श्रति धा--बहुत; प्रत्ति 'न'--बहुते । २. प्रत्ति 'अर-मेरे 
प्रति 'त्ः--हठे । 


ज्फ 


राग आसावरी, परज, कालिगड़ो, माढ 


( १६३ ) 


घर आवो जो जीवा जी सुष माणबानें। 
थांने कुण रे" नटे छे अठे* आवतानें ॥टेका। 
थांने हिसा री काज छुडायस्यां जी, 
सातूं विसनां रो संग निवाखानें। 
थांने पर परणति भी छुड़ावस्यथां* जी, 
रूड़ी निज परणति सूं मिलायवानें। 
थांने ज्ञानमयी ढोलियो पोडाशस्यथा* जी, 
निज रूप मैं तचलोकी” पिछाणवानें। 
थांने सुकतिः पिखारी* परणावस्पां जी, 
पारसदास नूं कारिज सारवान!* । 


राग कालिगड़ो, जलद तितालो 
( १६४ ) 


चेतता क्यू ? नहीं" रे जीया तू, ठोये राग किया बेहएलर ॥टेका। 
नारकी होय के दुष४ सहे तुम भ्ूलि* गये सो अयान। 
पाप पशूगति* भूष तृषा लहि, बंधत त्रास महान। 
देवपदी मैं देष७ के संपति अन्य तणीं जोर अमान | 


१६३: १. प्रति अः--र | २. प्रति अः-अ्र ठ । 
३-४. प्रति 'त?--छुड़ावस्या । ५. प्रति 'त!“-सुव,रशस्यां । 
६. प्रति 'त' एवं न-लोक । ७. प्रति अः--तिहू लोक । 
७, प्रति 'तः एवं “नः--मुक्ति। ६. प्रति 'तः-प्यारी, प्रति “न? पयारी 
१०. प्रति “!--काज सुवारवाने । 


आप कूं मानि के हीण लह यो दुप मानस ताप करान। 
मानुप होय उदर बसि पायो, दुंप ताको न प्रमान ! 
सुरमत का अवसर व 'पारस” सेवा करहु सुजान। 


नाग पएज, कालिंगड़ो की होरी 
( १६५ ) 
श्री जिनवर सुपकारी” मेरे दुखहारी* टिका 
इंद्र नरेंद्र फर्नेद्र नमत लिति, मुनि जन निज चित घारी । 
अजन आदिक श्रधम* उबारे,* वारिपेण दुप ठारी । 
धवारस!” मन बच तन करि सुमरे,” क्यू न बरे शिव नारी* । 


राग कालिगढ़ो, रूपक तिताली 
( १६६ ) 


जीया तू चेतता बयूं नहिं रहारे थारे सिर पर बैरी काल ॥ठेका। 
राजा रँंक बली' ओर दुख्वल निरवन ग्रौ* धनपाल | 
वृद्ध तरुण जुबती ९ नपुंसकं, सब? परिहे इक चाल।॥ 
या वर्सि” होय अर्म* बहुई जग मैं लपे न निज भ्रुण हाल | 


____+++++ 


१६४ : १. प्रति प्र लजक्पौ। २. प्रति 'प्रः-नहिं। 
३... प्रति 'तः एवं नन--अद्धपक्ति ४. प्रति “प्रः--दुल । 
का चमाव । ४ नज अब्रति 'तः एवं लः--मुल न 
अति र--पसुगति । ७. प्रति 'अर--देख । 
प्रति जात ६. प्रति भ्र!--अरव । 
६५: १-. प्रति अ!--सुखकारी। २. प्रति ब्र/--दुखकारी । 


३-४, प्रति भ्रौ--नीच उघारे। #. प्रति अ्रा--सुमरत। 
६. प्रति त'-न्ते पावे शिव प्यारी । मु 


पर प्रसंग ते निज गुण भूले निज गुण रति बिन बाल”। 
तेरे हित की बात कहूं में, सो चित घारो लाल। 
पारस” पद आराधन कीजे शिवपुर पति होगे भाज़। 


राग कालिगड़ो 


( १६७ ) 


अब" तो २ निज धर्म रूप*+ विचार रे ॥टेका। 


दरसनः ज्ञान स्वरूप तुमारो' आनि उपाधि निवारि रे। 
तू चिद्र पी मति भरमैं लषि, पर पुदूगल केः विकार रै। 


राग द्वप तजि ये ओऔपाधिक, तोहि करें वेकार” रे। 
पारस” जानि स्वरूप" आपनीं,* शुद्ध** करी व्योपार रे। 


१६६४: १, प्रति अ'---वली । 


२. प्रति अ--श्रढू । 
३. प्रति अर? -सव । ४. प्रति अ्र' - बसि। 
४. प्रति अः--अ्रमे । ६. प्रति द्राः-बहु । 
७. प्रति *तः -निज गुण वाल । ८. प्रति 'अ-सी | 
१६७ ; १, प्रति अश्रः--अश्रव २. प्रति 'तः--में रूप! शब्द का लोप । 
३. प्रति अ!ः--दरशन । ४. प्रति अः--सछप । 
५. प्रति आः--तुमारो । ६. प्रति अभ्र!--का। 
७. प्रति अ्रः--वेकार । ८. प्रति अर! -सरुप | 
६. प्रति अा--आपनों । १०. प्रति अ्र'--सुद्ध । 


९४ ] 


राग कालिगढड़ो 


( (कक) 


हां जी पर पुदूगल कौ' कांघी* पतियारों ।टिका। 

पोषत पोषत विनस्योरं जात है, काचा घट उनिहारों । 
इंद्र चंद्र चन्री तीर्यकर किनहू के थिर न निहारो। 
'वारस” सफल होत या विधि से* ब्रत तप शिव हित धारो । 


राग परज, कालिंग हो 


( १६९ ) 


निज धी अनुसर शिव सुप भोगि ।टिका। 

पर मैं निजता मानि फसे वहु यह अनीति नहिं. जोगि। 
श्रमंत ज्ञान सुप वीरज तुकि घर, पर जड़ में मति थोगि*, 
जीवन मुक्त होवु या विधि से) पारस रहु उपयोगि । 


शग कालिंगड़ों आसावरी 
( १७० ) 


बंदूं* जिनवांनी* परमानंद निधानीं ? ॥टेका। 


अरथ समग्र घारि जिन मुप४ तें गएचर गुंथि* बखानी । 


च्््््े््ज-ाा 


१६८ : १०. प्रति ध्रा-+की । २. श्रति अ्रः--कायी । 
३. प्रति भर! एवं व्तः--विनश्यो | ४... प्रत्ति 'अ'--किनहू । 
कह 


प्रति अर! एवं 'तः-से । 
१६६ + १... भति व एवं नॉ-गे।. २. 


३. प्रति 'भ्र! एवं पतः--विधि । 
४. प्रति आआ-उपयोग ॥ 


प्रति आअ'--में अनंत ज्ञान" 
थोगिः पूरी पंक्ति छूट गई है 


[ ६५ 


२७० : 


१७१ 


है: हे <्‌ द्‌ डे 


+ १. प्रति 'त? एवं 'न---जिन । 


स्थादवाद निरबाधित पर तें, नय परमाण जुतानी | 
स्‍्यो मारग की राह बतावे, सप्त तत्व दरसानी। 
आपा पर को भेद लषावे, गुण रतनन की खानी। 
मिथ्या ताप निवारण कारण* समकति वृक्ष चढानी । 
पारस” बांनी" जे उर आंनी* ते भये केवल ज्ञानी | 


( १७१ ) 


जिनंद" विन कैसे कटे भव ततियां ॥तिका। 
बहुत* काल भयो जनम मरण कीये कोंन न पायी गतियां।: 
प्रिवर्तत को सुमरण करत ही, फटत हमारी छतियां।॥: 


पारस” जिन पद सरत गही, दिढ, तजी आन कु नतियांए५। 


१. प्रति अ्रः--बंदू । २. प्रति 'ग्रः--जिनवानी । 
३, प्रति अर?! --निधानी । ४. प्रति अ--मुख । 

५. प्रति अ'-शथि | ६. “प्रति अ्र?ः--विवारन । 
७. प्रति अः--कारन । ८. प्रति अ्र'-वानी । 


६, प्रति अ्रः--अआनी । 


प्रति अ्र---बहुत । 


५ 


३. प्रति-अआ-की | ४, प्रति अर --नतिया । 
--छतियां? गतियां 'तततियां' सभी 


शब्दों में श्रनुना सिकता का लोप ७ * 


चेतनां' सरूप जीव चेतनां* बिता? अअजीव, 
तिन ही के पंच भेद मूल दो विलाय* के। 
ज्ञान चेतनां सस्प* कीजे द्विविधा' मिटाय, 
पारस! प्रभु अरजोया करिहू सिर नाय के। 


राग कालिगडो, आसाघपरी 


१७४ : 


श्जश्‌ : 


१७५ ) 


हो ज्ञानी कैसे बिसरि) गये मतियां ॥टेक।। 

बेर बेर तोहे* गुरुसमझावत,ः तजि विषयनर मैं लतियां। 
तुम चेतन जड़ मैं* किम राचे, ये तो जोग्य, नहीं बतियां* । 
पारस” करि पिछाणि निज पर की पावों पंचम गतियां०। 


१-२ प्रति अ्र--- चेतना । ३. प्रति अ'---विना। 
४. प्रति अ्र-मिलाय । प्र, प्रत्ति अ्र---स्वरूप । 
६. प्रति 'त! एवं श्र! -द्विविधा । 


५, प्रति ग्र--विसरि २. प्रति अर तोये। 
३, प्रति 'अ--समभावे । ४. प्रति अ'--विषयनि । 
५. प्रति तो एवं 'नः-तें।. ६. प्रति 'त' एवं 'न'--ये नहिं सोह 


छ 


प्रति श्र'--में गतियां, बतिया,'. बतियां । 
ललतियां, “मतियां! छब्दों में 
अनुनासिकता का अभाव । 


दाग फज 


( १७६ ) 


तजो मान गुणवाला हो ॥टैक/। 

मति भी बिगारे' यो गति भी विगार* नांही गहयो श्र्‌ तिवाला । 
मोह राज को :भ्रात योही है, मिथ्या मारग वाला। 
क्रोध लोभ छल एम कुटंबी,/ संग करत मू४ काला। 
मार्दब* धर्म गहौ रे 'पारस” ज्यों" कटि है भव जाला। 


राग माद 
*( १७७ ) 


मत पीवो ने दारूडी रै। 

दारू मै मोटो पाप हो मत पीवो० ॥टेका 

दारू पोयी जादवा सकल बिनठयो" बंस। 
भस्म भई द्वाराववी ताको रहयो न अंस। 
दारू मैं हिसा घणी, भाषी श्री जिनदेव। 
ज्ञान बिगाड़ जोब को, देह विनासे एवं। 
आठ भूल गुण मैं प्रथम सप्त विसन मैं निंद्य । 
पारस धरमी* जन तजें भर्जे मुक्ति जग चंच्य ॥ 





१७६ ३ १-२ प्रति ता एवं अ--विगार | ३. थ्त्ति अ-बृट्वी । 
४. प्रति श्रम । 4. प्रति 'प्र---माहूव । 
६. श्रद्ति 'प्र-ज्यों । 
>प्रद्चि 'तः में यह पद नहीं है । 
१७७: १ प्रति प्र--विनदयों । २, प्रत्ति 'न--धर्मी। 


राग प्माचच 


( १७८ ) 


मैं ध्यावू तोगे ” सुचि वानी कं, 

ओर गुरु के पद सिव पद पाव॑ ॥टेका। 

समभावां१ जुत मंदिर आवबृं? सवर्ष विघन* वितान* गमाव । 
कुगुरु कुदेव कुधर्म न चावं, सम्यक रतननत्रय उर भावं। 
पाएवदास यूंनाम कहावूं कापं० लाज लजावूं। 


राग आसावरी 


श्छ्प ६ 


१७६ : 


१०० 


“( १७९ ) 


बा 
बट पलण 


महारे दिल वसिया जिनंदवा, जिन हो म्हारे ध्यान 7 7. 
मरण समैं सुनि नाम कूं, जीवक तें स्वाचु/- 7. 
तजी पाप परजाय कं, सुर भयो सुखवा 

सुत दारा घन पाय के, भव भव में र| 

अमे चतुर्गंति! मैं सदा, हुवे दुषवां 

पारस” सदुगुरु जोग तें, पायो सम्पकरो $ 

धघरिह् मैं डर कोस मैं, करियोएँ ५ - 


*प्रत्ति “त' से यह पद नहीं है / जे. 

पु इड 
१. प्रति अ--तोय । २. ६... 
३. फैगति 'अः-पश्राव्‌ । ४-९ 


तू 
७, प्रति श्र---'काप' शब्द का लोप । 


“यह पद प्रति 'त' में नहीं है । 
१ प्रति 'न-चतगंति । 
३. प्रति 'त-+-सम्य ।॥ 


] 


राग सोरठ, गुकाक 
( १८० ) 


जिन राज देव ही भाव, 

दूजो म्हारी दाय न आवे हो ॥ठेक॥ 

चंदनां सी सती को घरि आप ओअआबे हो। 
अग्निकुंड मैं जरत" सोतां कू बचाव हो। 
सिहोदर ते वद्धकरण* को मान रपावे हो। 
सोमां कर मैं साप* पुस्प की माल होवे हो । 
चंडाल को दह में परत* सिंघासम आवे' हो । 
बारिपेण को* पडग ते चौसर पहराब हो। 
भक्‍तन के दूप मिठत है, तैलोबय गाव हो । 
सांति छब्ी इम सहाय करत अचिरज दिपलाये हो। 
अन्य देव विकराल" मूर्ति, तह कर्म वसाय हो । 
कर्म त्रिजय तैं जिमवर नाम ऊ तू ही पाये हो। 
पाश्व॑ंदास निरविध्न भक्ति इक तो से*० चावे हो । 
तोहि जानि दूजो किम जाचे दास पहाये हो। 


ज्जा 


3७---०२२४+५-०७०७%५ ०“ 
१६० ४ १ प्रसि 'त'--जसती ॥ २. प्रति 'प्र-यपाये । 
३, .प्रद्ि 'प्र"-- वश्यफरए ४. प्रति पर '>--मप्प 
4, प्रति 'म्र'-पदत ॥ ६. प्रति 'प-पावत 
७. प्रथि मा-म । 48... प्रक्ति ध पर ०-विकरास । 


अं 


अति सा शव व-तों है । १०, पति “परी ! 


[६ है! 


गणगोरि की दाल में 


रे 


श्पर२ : 


: १. प्रति तः-नेम प्रभु । 


( रैफ१र ) 

रजमति पति नेम" के बंदू पाय ॥टेक।। 
पशु पीड़ा लषि* व्याह्‌ तज्यों जिन जीत्यों अंगज विपय कपाय। 
सेसाबन३ मैं लोच कियो, प्रभु, ध्यान घरुमों गिरवर पै* जाय। 
ध्यान प्रताप घातिया हनि कीं, सम्पक् केवल ज्ञान उपाय । 
पाए्वंदास गहयों सरणा* चरशा* को, आन सरण तजि मत बच 
काय । 


( १८२ ) 


कुमती का संग कूं तजिद्यो" नर भोर ॥टेक।। 

बालपणु * प्याल मैं षोयोः भरी जवांनी तिरिया वसि* होर। 
बिरदपरणों अंग सिथल भयो, तप कीनों नहीं करम मल घोर । 
धन्ति नेम जिन त्यागि परिग्रह, तप कीनों पशणुवन* सुनि सोर। 
पारस” तजो कुमति कूं भाई, घारों सुमता संगम दोर। 


८ 


प्रति 'अ'--लखि । 
३. प्रति 'अ्रः--सेसावव । ४. प्रति भ्रः-प । 
५, प्रति 'ग्र'--सर्ण । ६. प्रति श्र '--चर्सा | 
७. प्रति अ्र!ः--वच ॥ 


१. प्रति अ'--तजद्यो । २. प्रति 'त'--बालपरों । 
३, प्रति अ'--खोयो । ४. प्रति 'तः एवं 'अ्रः--वसि 
५. प्रति “नः-धोय । ६. प्रति अः--पसुवतन । 


श्ण्२.] 


राग माह व काफी 
*( श्य३ ) 
किण रै सनाएँ' प्रभुजी ने है हो जी 
आओ लपां जी म्हां का राजि ॥टेका 
हां जी राणी रजमति रा जी भरतार॥ 
भवदधि ड्ूबत त्यारो त्यारो हे पार उतारो। 
म्हां का राजि ॥शा 
हां जी राणों रजमति करे छीे पुकार, 
शिवपुर चालां थांकी. लैरां 
है हो जी मत टारो म्हांका राजि ॥शा 
हो जी जिन पशु तो छुड़ाये जी अपार, 


पाएवेंदास रो उतारों है भव दुप भारो, 
महां का राजि ॥शा 


राम सोरठ, रेपतों 
( १६४ ) 
अब संसार सब”? त्यागा। 
हमारा दिल राम से लागा ॥ढेक॥ 
सजन साथी सब" भूंठे, हमें वोराय को लूढे। 
यहै तन निद्य अति मेला, असुचि मत्न मूत्र का बैला। 


*प्रद्द पद प्रति “श्र में नहीं है । 
श८३ : १. प्रति प्र'--सानाणं । 


लबे सब* भोग दुपदायी, नरक के पंथ की सायी। 
अधिर धन धांम सब* जानां | गगन विजुरी के चमकानां” । 
क्रोध तजि लोभ मद माया । तजी नृप मोह की छाया । 
करी प्रभु पाश्व की रोवा । लपा घट मांद हम देवा। 


इक ताली रेपतो 


श्ष्ड ; 


श्८५ : 


१०४ 


( १८५ ) 

अब ' तो घर आवो स्वामी, तुम दिन बेहाल है? ॥टेका। 
ज्ञानावरणादि मोहि करते पैमाल है। 

इन हों भेण नाथ क्ुमता विकराल 
अब? मोहि निज रस हूं लागत रसाल 
निज रस विन सर्व ज्ञान दीसत पराल 
मिथ्यातम जोर तें वध्यो अज्ञान जाल है। 
पंचेन्री चघोरन ते कोंन* रषवाल है। 
सुमता ढिग आवो तो अपनी निधि भालहै। 
कुमता संग त्यागों तब* पारस” निहाल है। 


थिप्‌! 


| 


(गा 


(47 


१, प्रति अ्र-- सब । २. प्रति अ्र-स्व । 

३. प्रति थ्र--मूठे । ४-४५ प्रत्ति अ--वौराय, सव | 

६, प्रति भ्र-कू । ६, प्रति “अ्र'--चमकाना । 

८. प्रति आ--मांहि । 

१. प्रति अ'अवब । २. प्रति अ'--अभ्रपनी निधि भाल है ! 
३. प्रति 'अभ्रः--अर्ब । ४. प्रति अ्र' - कौन । 


४. प्रति ता एवं ना ज्यू। 


] 


रेपतो 
(१६६ ) , 


सजन तुम ऋंठ मति बोलों, घम्मु* क्‌ सांस प्यारा है ॥ठेका। 
बचन परतीत हु जावे,भं थुयकार हू पावे। 
घरम क्‌ सुचता+ मांयघो,३ तजो भवि भूंठ दुपदायी४ । 
अगनि ती साम्यता पात्र, सरप हु माल हो आवबे। 
सत्य ते होत थल पानी, सुधा सम जहर होय जांनी* । 
सत्य चिन दु.ख बहु पायो, वसू* श्िवभूति" ग्रुरु गायो । 
भक्ति प्रभु पाश्व की जाणों," सत्य जुत मुक्ति को थाणो । 


रेपतो 


( १८७ ) 


जिन नाम कूं सुमरि ले! वर बपत जो मिला है। 
नर देह सहज नांहे, हित धारनां सला है। 
ब्रत त्याग कठिन जोहे, भज नांम* हो भला है। 
जलवाहिनी? में* बहता, गोपाल में* रटा है। 
उपजावे* सेठ सुदर्शन शिव रत्न जा पटा है। 
जिन नाम के भजे ते,” भव दुप ते टला है। 


25. 


भव जाल फंद फासी जिन भजन तें जला है। 





१४६ ४ 


न 


प्रति 'औ--सया | २. ध्रति ता सुझता । 


हर 


प्रति श्र-- नाई । 


धर 


प्रति अ्र--दुखदायी । 
५. प्रति अ्रा-जानी । 


के 


प्रति ब्र!--बद्ु, प्रद्चि 'त--.७ 
७. प्रति आ!--मिवभूष ८5. प्रति ब्र--जाणो । 


परमाद विषय" कपषायां,* ये मोह के छला 


इन हूं कं ठारि देना,*" काहूं तें नां टला 


7१4 


/ 


जो अन॑ंतकाल वोतें, ये पुणय आ फला 
प्रभु पाश्वे सुमरि लीजे जिन कर्म दल मला 


४247 


ग्पिः 


(९4 


सोरठ की शुकाक में 


श्८ट७ : 


६ 36.) 


चेतन विषय महा दुषदायी रे । 

हां रे तू क्यूं ते देत तजायी रे ॥टेक।॥। 

ऐक' ऐक' इंद्री के वसि होय कोंन कोंन गति पायी रे । 
सपरस बांछाः रावण कीनी, फिर गयी राम दुह्ायीए । 
रसनां* लोलुप है जल मीना, काढे* प्रान० गुसांयीत। 
श्राणा* रंजन अलि पंकज मैं दीतनां प्राण नसायी। 
दोप सिषा लषि?" के जु पतंगी निज तन देत जरायी। 
बन” मैं नाद कुरंगी सुनि कें जाल" मांक उरभायी। 
पांचू सेवत आनंद मानत सो सठ जानों१३ रे भायी। 


१, प्रति अर - लें । २. प्रति अः-धाम । 
३-४प्रति अ!ः--जलावाहनी स । ४. ६घवि 'अ--न | 

६, प्रति अः-- उपजावो । ७, प्रति अ-ते। 

८. शभ्रति अ--विषे । ६. प्रति अ'--कषाया । 


१०, प्रति “ग्रः--देनां । 


१०६ ] 


विनसत वार लगे नहिं इन कूं यार्ते*४ विलम न लगायी * । 
तजि इन पाश्वे भजो शिवरायी"* फिर कब अवसर आयी" ० । 


राग सोरठ 
( १०९ ) 
भंढी नां कहो रे कठी ना कहो रे हो सुज्ञानीड़ा रे ॥टेका। 
यह अवसर बहु पुण्यते" पायो ता से कहूं निज हेत की बतियां। 
सत गुरु ने सांचो* उपदेस दीयो, ताय गहौ पावों सुभ गतियां | 


वचन माँय बिप अमृत दोबू रे* पारस विप तजिये सुभ मतियाँ* । 


............ेॉ,-ससककअक्‍सोसरघंचुत 


१८८ : १-२ प्रति अः- एक ३, प्रदि? "“--बाछा । 
४... प्रति श्रा--दुह्ई । भू, प्रति अ्र!--रसना । 
६, प्रति 'ध्र->वाई । ७, प्रति प्र'--प्रान । 
८. प्रति 'ब्रौ--गमायी €. प्रति *म--प्राएा । 
१०, प्रति 'प्र--लखि ११. प्रति ध्र-नवत | 


१२... प्रति ता एवं 'न|--जवि। १३. प्रति “प-जाणों । 

१४. प्रति 6! एवं सा--जानि । १५. प्रति श्र--कराई। 

१६. प्रति 'अ'--शिवरई | १७, शति ग्र--सभी तुबान्त ७ 
आ्रायी', “भायी', उरक्रायी मे 
के स्थाव पर *'ई' का प्रयोग 


प्रात भरा सम्यक। 


पे 


१८६६४... प्रति ब्र>तेई 
३, प्रति 'अ--र । ४, प्रति द्र--'मतिया/, 
“दतिया! सभी तुपागर& शब्दों में 


नाजियता का प्रभाव 


सोरठ की शुझाझ 


( १९० ) 

पर मैं कंसें रमूं म्हारा चेतन का गुण जाय ॥टेका। 

जैसी संगति तैसो फल दे प्रगट लपो जग मांय' । 
अगनि लोह की संगति सेती,* घण को घात सहाय । 
दीपक संग कियो वत्ती नें, सो दीपक होश जाय । 
या विधि लषि गुण दोस संग तें निज गुण मांय राय । 
जो दीसे सो ही पर पृद्गल कवहु” नां” ठहराय। 
पारस! अविनासी सुपमय* होय पर मैं क्यू ४ विलमाय । 


सोरठ की गुझार 


( १९१ ) 
सांवरिया" स्वामी जी अब मोहे त्यारो ॥टिका। . 
अनंतकाल षोयो निगोद मैं भमियों कुगति मंकारोः । 
असुभ करम जब४ हलको 'पड़ियो, लषियों रूप तिहारो। 
अनंत ज्ञान लक्ष्नी के सागर, परमातम* सुपवारो' । 
भव आताप नसावण 'जलमुच मेटो ताप हमारो। 
सत संगति तुम भक्ति दीजिये, आगम अर्थ विचारो। 


पाश्वदास की याही अरज है, कुमति कुविसन निवारों | 


१, प्रति झ्र/--माण । २ 
३. प्रति 'त' एवं न--हो। ४. 
५. प्रति अझ--ना | दर 
७, प्रति त' एवं 'न--कक्‍्यों । 


प्रत्ति अ' करि । 
प्रति “अ---कवहू । 
प्रति 'अ्र-- सुखमय । 


१. प्रति 'त' एवं न--सावरिया २. प्रति अ' अब । 

३, प्रति अ्र--मणझारो | ४. प्रति थअश्र--जवब । 
५. प्रति श्र--परमासृत्त । ६, प्रति 'अ्र' सुखवारो । 
७. प्रति शअश्रः--अरथ। 


] 


राग सोरठ 
( १९२ ) 


थांका गुण गावां* म्हांका* प्रभु जो दरसण दीज्यो ॥ठेका। 

मोह करम वसि हित नहीं. पेस्यो३ मथ्या* मारिग रीज्यों। 
पुएय उदे प्रभु तुम ढिग आयो, 'अव मिथ्यातम छीज्यों । 
झोौर मे भाव्‌ घुम ढिय चाह मोक तुम सो कीज्यों। 
पारस” अरज करे त्रभुवत पति भव भव सरणो दीज्यो। 


सोरठ को गुकाक 


( १९३ ) 


जिनराज एक ही भजनां? दूजा क्या करनां क्या करनां ॥टिका 
अनादि काल तें नाँ जाम्याँ* हम, कैसा देवत भजनां। 
अब3 जानें सांचे स्वामी जिनराज अन्य परिहरनां। 
दोप रहित सरबह्ञा४ जिनोत्तम वीतराग अनुसरना। 
जाकी वानी! सुणि* भवि जानो जोबाजोब विवरना। 
पट चालीस गुणनि करि मंडित सक्र परे निति” चरनां। 
पारस प्रभु चितांमाणि पाये ये ही रही मम सरनां। 





१६२ : प्रति वा एवं “न!--गावा। « रे अति अ्र--महांका। 


३. प्रति 'श्र--समश्यों । ४. प्रति अ--मिथ्या । 
५. प्रति 'तः-चुम ढिय चाहू 
और न भाव । 
१६३ : १. भति भप्र-भजना। २. प्रति 'अ्रा- समझे! 
३; प्रति प्रः--अब ४. प्रति अ्र--स्ंन् । 
५४... अत्ति:श्रौा--वानी । ६. प्रति अ'--सुनि । 


७. प्रति अ्र'--नित । 


राग सोरठ, गुझाक 
( १९४ ) 


अ्रब* कहा रोवे रे भाई। 

असुभ करम रस भोग तें कहा रोव रे भाई ॥टेक।। 

पेली हसि हसि बंध किये तें कासि रषी कछु) त्रांयीः 
श्री गुरु भाषित पंथ गह यो नहिं, पाप करत व अघायी* 
पाप नाम नरपति के किकर, विसन सात दुषदायी* 
नरक नगर मैं बास' करावे, संग तजो इन माई 
चउ कषाय दुरगति को पोरी, इन तें दूर रहायी* 
वीतराग उपदेस धारि उर स्वपर भेद दरसायी5 
सुघ* दुष) * पाप राग रिस?  तजिये जिनवर सिज्ञा पायी 
धारस” राग ह्वब तजिबे१* तें होवेगो शिवरायी"3३ 


राग सारंग की होली 
( १९५ ) 


निति ध्यायो करि जिन जासूं शिव" पासी ॥टेक॥ 
अप्ट करम के बंत्रन* तेरे आप ही पषुलता जासी। 
ध्यान कियां निज रूप लषावे, स्वर्ग संपदा होय दासी । 


(६४: १. भ्रति अ--अवः का लोप॥ २. प्रति श्रः-वल्ू । 
३. प्रति ता एवं “न? -नांई । ४. प्रति 'तः एवं 'नः- अधाई | 
५, प्रति अ' “ डुखदाप्री । ६, प्रति अ?-- बास | 
७-८ प्रति गभ्रः--रहाई, दरसाई, ६-१० प्रति 'अ'--खुख, दुख ।* 
११, प्रति अ'-- ष। १२. प्रति अ--तजिवे । 
१२. प्रति अ--झित्र॒राई। 


१९१० ] 


जिन ध्याव सो शिव* सुप* पावे, आगम मैं सतगु ६४ गासी । 
पारस! ध्याव कियो तिनके उर स्थान * जोति परगट भासी । 


सारंग की होरी 


( १९६ ) 


जीया काहे फ़ चिसन मघ श्राणों छे ॥टेका।' 

जूबां ते पांडब अति जोद्धा राज आपको टिगायो छे। 
मांस पांय* बकराय३ विनदयो,“ निश्चय राज गमायो छे । 
मदिरावान दोस जादव सुत नगर कुटंब जरायो छे। 
देश्या* धसि* होय चारूदत्त जी विष्दा करि लपटायो छे। 
विसन" सिकार दोस करि जग मैं ब्रह्मदत्त पदितायों छे 
चोरी ते शिवभूति द्विजोत्तम कुमरण करि भरभायों थे। 
पर तिय राज्य" रावण भूपति, दोजग*् मैं दुप पायो छे । 
अेसे विसन जाणि तजि 'पारस” तब१*९ तू उत्तम गायो छे। 





१६४५१ १. प्रति 'ग्री--सिव । २. प्रति 'ग्रा--वंधन । 
3, प्रति अ-सिव । ४. प्रति 'प्र'-- सुख । 
ै 
५. प्रति 'तः-सतग्रुर । ६. प्रति ४?-ज्ञान । 


3३६६१ १, प्रति 'मः-में यह पंक्ति नहीं है। २. प्रति अ-- चाय । 

३, प्रति श्र!--वक़राय ) ४. प्रति 'धः--विरदयों । 

५. प्रत्ति 'त! एवं 'न--वेसां। ६. प्रत्ति श्रः--चस्चि ) 

७. प्रति अ' एवं त--विप्तन ८. प्रत्ति श्र एवं 'त--राज्यो । 
€, प्रति अः-एवं 'त--दोझुग | १०, प्रति “परः-- तब । 


ट 


राग सारंग की होरा 


कित उरके स्थाग थोगिन ' 
हो शपाप्ाएत 
ता हद दिया ससालहतनत्त 


गेसा जतन काया” माहे बतादी जा 


कै 


8] 
पु 


) 


45 


7) । 
भें विदा 
सा 


नन्य क 


कि 
फ् 


४ ; 
वि आगनसः मे | 


-क + रद जाने 2 पक 2 रू 5 मर वि हक 
जे कोयी ल्वाबे तो में जाब ने हा गो, धात घर मरा मसे भे। 
थे ड न रु जल. शी ककरिकक कण हर अज्इकृनण मकर 
परश्वंदास पिय के रंग रथलि मो शांति अहगी विजन भें । 
था कै; हक के 
राग सारग का हार 
( १५८ ) 
घ्यान परत हूं! जिनवर को, दुधह%* मेगे आठेयात 
जाके वचन सुनते बंद पायों, पदमादति” घरणशोद्रशअ! को। 
प ')+कर हऔ७#० आई घे रो प्राधाएा गा क 
सहज जीभ करि फणशपति बरनत! पार से पावे गुशाघर को । 
कृपा छारि* त्यारो प्रभ "पारस! अस्ज करते हूं कोस बर फी । 


काफी वी होरी तितालो। 

१९९ ) 
होरी को पिलय्या” स्थाम मेर द्वारे हो आयो ॥टेवगा 
चोहा चंदत ओर अरगजा)े पिचकारन भर 
सेसावन की सघन कूंज कूं पशुवन रब सुनि 








प्रति “अः--जोगिन । 


छाती । 


ध्यायों । 


१६६९७: १. हे । 
३. प्रति अर ढूढ़ि । ४. प्रति ध्र--क्ोई । 
५. प्रति तः-- एवं 'न! - पिया । ६. प्रत्ति 'त' एवं 'स अगन । 
७, प्रति अः-द्योंगी ८, प्रति “त*- विपन । 
१६८: ६. प्रति अ्रः--हु । २. प्रति अर! - अघहर । 
३. प्रति अः--पदमावती । ४. प्रति अ'- घरनीघर । 


५. प्रति अ्र'--वरणत्त ६ प्रत्ति'त' -रसापि | 


शेर ] 


संजम धारि गह॒यों सुद्धातम मुक्ति त्रिया संगि थायो। 
पारस” घन्नि पिया संगि रजमति तप करि सुरपद पायो॥ 


राग काफी की होरी 


( मर्०० ) 
मो सें प्रीति प्रभू जी ने तोरी, 
एहो" ना जानू घिलप्ताये* कोन ॥टेका 
हरिपित३ चित मम द्वार पवारे, फिर क॑ चले गिर ओरी४ | 
वाही के संग मेरी चित है सजनो दरस चहुं* उन को री। 
पाण्वंदास विय* के रंग रचि के त्यागूंगी बुधि भोरी। 


काफी की होरी ताल १ 


( २०१ 
जिन राज विनां दुप कोन हरे संसार भ्रमन को ॥टेका। 
सकल जीव वसि कर्म रुलत है डुलत चतुर्गति मांय। 
सह दुख” जन्म मरण को। 
पुएय* उदे मानुप कुल उत्तम, पाय न रहौ प्रमाद, 
गहौ जिन चरन सरन को। 





१६६ : १. अत्ति श्रौो--पिर्लेया । २, प्रति ध्र--अरकचा । 
“२००: १. प्रति 'थ'-८ हो! शब्दों का 
लोप । 2 
प्रति 'श्र--औरी । ५ 

६. प्रति अ'--पीव । 


प्रति त्ता-भरमाये । 
प्रति “ध्रः--हरपतत 
प्रति झा--चबू । 


नए. >0 


कापरी 


रश्ग काफो 


२०१: 


रण०२: 


११४ 


पसु पंछी लहि सरत भये सुर, क्यों न लहे श्रद्धान, 
सहित नर मुक्ति गमन को? । 
पाश्वंदास जाचत त्रभुवन पति निस दिन द्रीजिये४ साथ, 
मोहि तुम सरन चरन को। 


के) होरी 


(आह 


हु 
5 


सषी री मो पे रंग न डारो, मैं तो नेम पिया संगि राची ॥ठेका। 
नेम पिया संगि होरी रचि के तपति मिठाव सारी। 
गिर परि जावे पिय क॑ पावे, अनंत गुतन* को धारी। 
श्यातरे गुलाल दया जल भरि के ध्यात कहू पिचकारी। 
नेम चरनं पे जाय चलावं, मोक्ष लहूं रिकवारी। 
वा विनां अन्य संग न सुहावे, नवमां* भव से» नारी। 
पाएवंद्रस दसवां भी भव मैं, क्ीनी तपस्या लारीफ। 


बकरे 


जिन ध्यावों जी आजि गावो प्रभू* के भजन । 
जिन वचन * श्रवत या तें विनसत है भव उदधि अ्रमन3 ॥टेका।। 
जिन ध्यावै सो सुर पद पावे, क्रम ते करत वै४ तो* सुक्ति गमन । 


4 


प्रति “्ः--दुःख । 
प्रति “्रः--कछू । 

प्रति 'अश्रः-- पिया । 
प्रति *पप्र--ज्ञान । 
प्रति अ्रः--चिना । 


प्रति '(त?! और 'न---की । 





प्रति श्र--पुन्य । 

प्रति “तर एवं न--दीजिए । 
प्रत्ति *ध?-- ग्रुणनि । 

प्रति *अ'---चररणा 

प्रति अ्र--नवमा । 

प्रति *त*---संगर तपस्या घारी 


जिन ध्यावे सो ही निज सुप पाये, उन तै* चाहत मुक्ति रमन। 
जिन ध्यावे सो धन्य जगत मैं, पारस उन कूं करत नमन। 


काफी की होरी 


( २०४ ) 
लिपि भेजो पत्र इम आालो हमारी" ॥टेका) 
सिद्धि सिरी* के कारण? चाले विच लपि* बात* हमारों। 
एक संदेह निवारण कीजे कोन चूके परि* त्यागी, 
साथ मैं तो दासी तुमारो"। 
परणुवन की तुम करुणां दीनों मेरी कछु न विचारी। 
तुमरी वहाय कहावू' कौन की, मोकु” भी लोजिये लारी। 
बड़ी मोये* आस* तुमारी। 
माता** शिवा पितः** समुदवबिज भ्राता वलि क्षुष्ण बिहारी । 
ओर सकल तुम दरसत '* चाहे," राज करो सुपकारी*४। 
हाल वबय है लघु थारी। 
असी हो जो आप विचारी, संजम की विधि'* धारी। 
तो हम हूं संगि संजम घरिहै, पारस” सोभा भारी। 
नाथ** संगि सोहै नारी॥ 


४ १, प्रति ग्र-प्रश्नु । २, प्रति थ्र/-चचन । 
३. प्रति “ब्रः-भमव । ४. प्रति ग्र*-वे + 
५. प्रति 'द्र'-तौ ! $६. प्रति 'ग्र'-त्त 
४ १. प्रति *+ एव नॉ--में टेवा... २. प्रति अ्र--शथ्री । 
छूट गई है । रे. प्रति अ्र-कारिज। 
४. प्रति अर? - लखि ५. प्रति “प्रा--चात 
६. प्रति अप-पर । ७. प्रति 'ग्र'--पिहारी । 
८. प्रति 'अग्रः-मोय । ६. प्रति 'अ'-भ्रासता । 
१०. धत्ति 'अ'-सिवा। ११. प्रात 'त' एवं *न"--पित । 
१२. प्रति अ!-दरसरा । १३. प्रत्ति अर! -चाहत ) 
९४. अति ब्र--सुपफारी ॥ १४५. प्रति अ्'-- विधि । 


१६. ब्रति अ'--अपने किया । 


काफ़ी की होरी 


(२०७ ) 


निज रूप निहारा, भया उर माय उजारा १ ॥ढेका। 

दरसन* ज्ञान मयी चिनमूरति? सुप वीरज है अपारा। 
राग ह्वप मंद मोह ने जाम, नांहीं कर्म पसारा। 
समता रमता दिमकता गमकता प्रभुता परम उदारा। 
सपरस* रस और गंघ वरण गुण“परजायन करि न्यारा ! 
अनादिकाल तैं मिथ्यातम व्सि निज पर भया न विचारा | 
वारस” जयवंतो* जिन मत रहौ याही तें होत उधारा"। 


राग सोरठ की होरी 


( २०८ ) 
अब" मैं जिनवर ओर परी, म्हारो* तन मन अटक्यों री ॥टेका 
बट मैं पशु रव स्वामि सुन्यों * सो ही उर विचि* पटक्‍्यो रो। 
पल मैं आय ब्रह्मरिपि* संस्यो, गिर प्रति सटक्यों री। 
बन मैं जाय ध्याथ* सिद्धनि कूँ परिग्रह पटक्‍्यो री। 
पारस” धन्नि* राजमति पिय” ढिंग निज सुप"० गठक्यों री । 





२०७: 


१. प्रति 'तः - असम सुप उपज्या भारा। २. प्रति धर'--दर्शन । 
३. प्रति अः- चनभूरतति ) ४. प्रति प्र--सरुयपरस ॥ 
५, प्रति ब्र-मय । ६. प्रति अ'--जैवन्तो 
७. प्रति 'तः एवं 'नौ-- उजारा | 

४: १. प्रति आ--श्रव २. प्रति “अ'-महारो। 
३. प्रति अ'--सुन्यो । ४, प्रति बअ'--विच । 
४, प्रति अा-ब्रह्मरिप । ६, प्रति अः-नाय । 
७. प्रति द्र-धन्य ८. प्रति ध्र!-पिया। 
६, प्रति --संगि १०. प्रति प्रः--सुख । 


राग सोरठ 


(के) 


चेतन तू तो* चेति रै, क्यूं अचेतन होगे रै ॥टेका॥। 

परमें राच्यों तू अवादि को निज नहीं जोबरे। 
मिथ्या भाव मैल आतम के क्यों* नहीं घधोवे रं। 
चिंतामणि सम निज अनुभव करि क्यों दिन पोवेः रे । 
सम्पक गुरु दी पाय देसनां,* मूरिप सोर्व रे। 
चेति फेर कव अवसर, जम तोय जोछे* रं। 


राग का लिगड़ो की होरी 


( २१० ) 


होरी को षिलय्या चेतन घर' आयो। टिका। 

आजि उजाड़िः भयी ऊमता घरः सुमता दिल सुप४ पायो। 
ग्यानः दान वैराग लियां संग चारित मैं+ उमगायो | 
निज परणति सुभ रंग घुरायो, तामैं चेतन छायो। 
सिथ्या भाव मैल नहि जामैं ध्यान वसन* पहरायो। 
पारस” धन्य भयी" ये होरी, निज संपति दरसायों। 





२०६: १, प्रति 'श्र!--तौ। २. प्रति अ्रः--क्‍्यू । 


२१०: 


श्श्८ 


३. प्रति अः-खोबे । ४. प्रति श्र'--देसदा । 
प्रति अश्रः - तोवे । 


९) 


१,३ प्रति अर! --घरि | 
४. प्रति अ्रः--सुख । 
६. प्रति अ'--पे। 

८, प्रति 'अ--भई। 


प्रति अ्र'-उजाड़ । 
प्रति अ'--ज्ञान | 
प्रति 'तः एवं 'अ?.७वसन 


छआ 


] 


'कालिगड़ो की होरी 
( २११ ) 
श्री गुरु पेल' होरी र॑ भव* ताप मिटाव ॥टेका 
सम्बक ज्ञान गुलाल दया जल समता पिचकी वार रे। 
निज परणति रंग मांय रगीले शिव तिय पे उमगावे रे । 
आगम फाग मांय अति प्रीता, 'पारस” मस्तग नाव॑ रे। 


राम घमाल 


( २१२ ) 
म्हार होरी वसी तन मन में । 
होरी पेलूं साधर्भी जननः मैं । 
तत्व कया सो गुलाल उछारू', वीचि? सभा के सजन मैं । 
मिथ्या भाव मलिनता विनसी, करुणां जल के नहवन मैं । 
उज्जलता जब * होय बहुत्त* सो. कीरति होय बुधन* मैं । 
पारस! असी होरी पेलत, टाएः सकल दविघन मैं। 


दोरी आसावरी की 


( २१३ ) 
नेमीस्वर पेले होरी सावरियों जादूपति ॥टेक॥। 
रजमति सी तिय छोरी, मुक्ति रमनि सूं जोरी। 
चले गिर ओरी। 





२११४६ प्रद्षि “अः--वेत्ले २, प्रत्ति प्रष--भवा । 
३. प्रति अ्र-- बावे । 


२१२: २१,२ प्रत्धि प्र'--साधरमी जनन । ३. प्रद्धि “भर एवं 'त!--यीचि। 
४,३,६. अति प्रा--जब, बहुत, युधन $ 


अंजन को अघ भंजन कीनों, वारियेण दुपष ढारो॥ 
मर्कट स्वान सुरग७ सुपर थायो, अवर्९ के हमारो है वारो* * । 
मिथ्यातम मम गयो है अनादी, सम्यक भयो है उजारों। 
पाश्वेदास चस्‍स्तत रो चेरो आवागमन१*' निवारों। 


राग काफी 


(२१६ ) 
सो प्रभू विरले ही नर पावे । 
जाकूं ज्ञान जोति श्र्‌ त्त गावे१ ॥ठेका 
केवू गिरि कानन मैं पैठे केवू भसम रमावे। 
केबू जग्य होम त्ृपंण तिलकादिक ते शिव चावे। 
केवू गाव॑ तूर वजाबे, मन साहीं* उमगावे । 
केवू देव पूजि करि जग मैं नाम करम करवावे । 
बाहिर कृयाकाड३ कोये* तें* पर ही पर दरसाव । 
अंतर सुद्ध* कियें विन सब ही थोथा उड़ि उड़ि जावे । 
सपरस कीयें हाति* न आते, नंनन ते ने लपावे । 
'पारस! देपन जानन हारो, ताही कूं सिर नावे । 





२१५६: 


र्श६्‌: 


प्रति ग्र--है । २, प्रति अ्ः--भक्ति। 
प्रति 'अ्र--उवारो । ४. प्रति अ्रः--लो । 
| 


र्‌ 
डरे 
५. प्रति व्र--कीयो । प्रति “ग्रः--क्षमा । 
७ 
& 


£3॥ 


प्रति व्र'--स्वग ) प्रति ब्र'-- सुख । 
(९० प्रति ग्र/--अब, वारो । ११. प्रति अ'--भावागव। 
त्ति आवागवनत ॥ 


१ प्रति अ्र'--गाये । >, प्रति श्रः--में । 
हे. प्रति अ--कॉडक्रिया । ४. प्रति अ्र'--करवे । 
५. प्रति 'अ-्ते । ६. प्रत्ति “ग्रः-चुद्ध । 
जे 


प्रक्षि ब्रा -हाथि। 


राग काफी 
( २१७ ) 


पारसनांथ सुनों विवती मोरी, यहु* वरदान दया करि पाव॑ ॥ठेका। 
प्रात सेज तजि सुमरि तोय कूं तन सुचि करि घरि वतन सुआवूं। 
सुवर॒सन कलस धारि सिर ऊपरि, जल करि ब्हवन कराबूं। 
रोग सोग आरति विस्मय सव,* मेटूं भव वन अभण हटावूं। 
चरण कमल जल के सपरस तें, तन मैं रोग एक नहिं पाव॑। 
अछ्ट द्रव्य करि पूजन करिहूं, सुर पद पाय मिनष 
तुम ढिग आव धारि मुनि के ब्रत, सुद्ध रूप मेरौों 
पारसदास! तुमारों दास होय अब मैं दास कोन 
सव दुष सेटि करो तुम लम ज्यूं जन्म मरण के दुष5 मिटावं 





“+॥! 4॥/ 
३] 
5 


न 
9-0. 9 ह 9-0, 2 


अंक, 


काफ़ी में बधायी 
( २१८ ) 


ऋआाजि वधायोी अजोध्या नगर मैं, 

चलो रो मिलि मंगल गावे ॥टेका। 

प्रगटे वृषभ जगमान नाभि घर लखि” सुरपति से नृत्य रचावे | 
रूढा बारा कोडि जाति के बाजा वाजत" एक लय लावे। 
घर घर बंधत माल मोतियंदी, और मसुतियन* तें चौक पुराव। 
दान किम छक देत नाभि नृप, तत मन लघत हरणष नहिं साव॑ । 





२१७: १, प्रति त्र--ये । 


<प) 


प्रति 'तः--सुवण । 


३. प्रति तः?--उपरि | ४. प्रति 'अः--सव । 
पर, प्रति अः-- बन | ६ प्रति अझ्रः--अवब । 
७. प्रति अः--कौंन ' ८. प्रति अ्र-दुःष । 


र्१ृ८: 


धन्य भाग्य* मोरादेवी मात को, तीन लोक प्रभु क॑ उपजाबे। 
सो उच्छुब* जन्माभिषेक” को, पारस” देये ही बनि* आवे। 


*( २१९ ) 


मोकं नाथ दीजिए तेरा पंथ जिनचंद ॥टेक॥ 

इंद नरेंद पर्गेंद गेंद फर्नेंद चहत जो अमंद। 
रत्नत्रय मय प्रगठे लिपत ऋषि गहत ग्रृही रू मुनिद । 
तिश्चय अरु व्यवहार रूपमप सुगम कठिन सुपकद | 
'पारस” तुम सेवाफल जाचत यावूं पद न सुरेंद। 
या ते चउं गति दुपमय संप्ृति के कदिहै भवुफद। 


४( २२० ) 

मोह तम हां से उड़ि जाना । 

सम्य ज्ञान दिवाकर मम उर प्रगट्यों तजि थानां। 
वीतराग सर्वज्ष देव जिन निश्चे ठहरानां। 
गुरु निरग्रथ दयामय वृष, लपि रढ़ता करि मानां। 
जीव चेतनामय अजीव जड़ सप्त तत्व आनां। 
दरसन ज्ञान चरणामय शिवपथ, या विन उरभफानां। 
तुम परसाद किये परिवर्तन 'अंत नहीं पाना। 
'वारस! प्रभु पद पंकज सेय अब दुठ ततोहे पहचाना। 





१. प्रति 'ग्रर-लपि। २, प्रति गभ्र'--साडा। 
हे, प्रति 'प्र'--वजझत ४... प्रति अ--मोतियम । 
५४. प्रा प्र--भाग । ६, प्रति 'त'-उच्छ । 
७. प्रति धर-जन्वाभिसेक। ८, प्रति 'अ-वचति। 


+. दि 'त* में नहीं है 
यह पद प्रति *त* में नहीं है 


अैयह पद प्रति तः में नहीं है । 


*( २२१ ) 


सुने हम बैन श्री गुरु ज्ञानी से ॥टेका।। 

सब तत्वनि मैं सार है जो आतमां ज्यों मुप ऊपरि नैन। 
याहि लष सब ही ले जी, या विन नहीं सुप चैन। 
याकी महिमा को कहै जी, जाक॑ ध्यावत्त मुनि दिन रेन। 
'पारस” ध्यावो तास कूं जी, पावों शिव भापी बच जंन। 


राग आसावरी 
( २२२ ) 
धनि मुनि जिन की लगी लो' शिव और न* ॥टेका। 
पंचेद्रिय विषयन कूं तजि के वसि कीयो चित चोर नें। 
बाहिर कृयाकांड नहीं चुकत आ्लाराबनरे तप घोर नें। 
रतनत्रय दश लक्षण धन करि, साधत निज बल* जोर नें। 
पारस” धरि करुणां समक्रावत* संसारी जिय* ढोर नें। 


( २२३ ) 


साधरमी सतसंग ही दुल्लभ संसार ॥टेक।। 

तत्वारथ कथनीं करें विकथा* न लगार। 
निज पर द्रव्य विचार मैं इनको अधिकार। 
सिथ्या अलट मिटाय दे करिहे निरधार। 
जंसे भानु प्रकास तें नसिहै अंबकार। 


“यह पद प्रति त' में नहीं है । 

२२२: १. प्रति अ'--लौं। २. प्रति 'तः- ने । 
३. प्रति 'तः--आराघ । ४. प्रति अ?---बल। 
५. प्रति 'त! एवं 'नः--सम्रुझावत ।६. प्रति अ'--जीय। 


१२४ ] 


सार त्रयथ नाटक कथा ये अमृतसार। 
पीवे और फ्रुनि पायहै करि करुणांः सार। 
आर ज्ति परसंग ही बोचबे कुर्गात मझ्कार ! 
पारस! तारनहार है सतसग बिचारः।॥ 


राग आसावरी 
( २२४ ) 


जिन जी का भजन करि ये ज्ञांनो! ।टेका। 

जिन जपिया तिन निज सुप३ चपिया लिन न जप्या तिन के हांती । 
आतमसरुप सुधारन* जिनकी प्रतिमां प्रतिछंदा जांनी६। 
जिनदेवत के भजत* मिट दुध शान्ति" रूप शिवर सुपदांनी। 
पारस” पास भजत है याते चाहै निज पद सुखपांती१९ | 


( २२५ ) 
फोयी नहीं जाने सुभासुभ चाल" ॥ढेका। 
आदीसुर* कू भोजन काल, वाहुर कियो चक्री बेहाल*। 
चक्रीसुत चाल चेचाल,” सेघेत्वर५ की कीरति भाल। 
बड़े आत रघुपति बनपाल,” भरत विरक्तर भये भूपाल। 








र२३ ४ १, प्रति प्र! एवं *न"--विकथा। २, प्रति 'प्र--फरणा 
३. प्रत्ति 'त! में प्रन्तिम दो पंक्तियां महों है । 


२२४४ १. प्रति थ'--ज्ञानो । २३. प्रति ध्र'-जजिया। 
है. प्रति “प्र'--सुस ॥ ४. प्रति प्र--ले न। 
$. प्रति 'प'-सुपारण । ६. प्रति “प्र'--जामी । 


७. प्रद्धि प्रा-मजन ते। ८-६. प्रति घा--सान्ति, सिव 4 
१७. प्रत्ति प्र--सुलसानी । 


डरजन तो भूले सुषपाल,' सज्जन कं कारिहे पैमाल। 
श्रे शिक से थोता सुविसाल, * * तिन को होते इस विधि काल । 
अब! काटहे!१ करम"3 को जाल, मस्तग रहो पारस 

प्रतिपाल । 


राग आसाघर। 





रर२६ : 


( २२६ ) 

वचन सुनों अनगार के इन ही मैं सार ॥टेक।। 

नेम मरण पाये घने तिनको नहिं पार। 
सिथ्या भेषी बहु" मिले ने मिले अनगार । 
कल न मिली सुभ देसनां, सुष* को आधार | 
वन्य भाग्य” अब* ही भयो, मिलियों शत सार। 
हित अचहित समभयां$ विनां, नमिये० जु अपार । 
निश्चय सो सम्ुझायसी, श्रत ही आधार । 
जग मंदेर मैं जोति है बीतराग* वच** सार। 
पारस” इनही क॑ चहे, शिव के दातार। 





: १. प्रति श्र!--हेक में 'क्रमा हैं *, प्रति अ्र-प्रादीश्वर । 


दी चान' भ्रक्षिप्त है । ३. प्रति अ'-वाहु । 
४. प्रति थअ्र!- वेह,ल। *. प्रति अ्रः-- वेचल । 
प्रति आ-मेथेसुर । ७,८. प्रति अः ऊवेनवाल, विरक्त। 
प्रति अ--सुखपाल । १०. प्रति “अ्ः- सुविसाल । 
प्रति अ्रः--अश्रव । १२. प्रति 'तः एवं 'नः-कादि ह।ः 


१३. प्रति अ्रः---कर्म । 


१, श्रति अ?--वहु। प्रति 'तः--कहु । 

३. अति अ'---सुख । प्रति अ--भाग । 
+२. प्रति अ'--अ्रव । प्रति अ'--समझया । 
७ 
है 


>गी ७ ९) 
हा] ही जा 


« प्रति 'तः एवं नॉ-अभ्रमियें। ८. प्रति अ्रः -- समझावसो + 


राम आसावरी 


( २२७ ) 
सुनि ले रं* महरम तेरा जो हित दो बतियां टेक 
भोत काल विपयन संग पोयो, अब तो छाटो३ ये लतियां। 
संग दोसखं तें निज गुण भूले, भ्रष्ट भयी है मतिया | 
जिनवर भाषित घ॒र्म गह्ौँ रे, ज्यूं पावों सुभ गतिया। 
दुर्लभ अवसर" पाय कं” रे भजि पारस विन रतियां* । 


राग बरवी 
( २२८ ) 
नेम पिया की संग मात मोहे* जानें दे री ॥टेका। 
असन न भाव वसन* न सुहावं, भावे दरस अभंग। 
गिस्वर जावूं पिया कं पाबूं, रांचूगी वाही के रंग। 


$; 


पारस!” घनि रजमति या बय? मैं, पंड्यो* चंड अनंग | 





२१२७४ १, प्रति भअ'--र । २. प्रति अ-न्तो। 
३, प्रति अ!ः-तजो | ४. प्रति त्तः'-दोप। 
४. प्रति त--सु ६ प्रति 'प्रौ--दु्लभ | 
७. प्रति ग्र--अवसर ८, प्रति अ-क । 
६. प्रति 'प्रा--सन्नी तुकास्त शब्दों 'रतियां! आ्रादि में अनुवाप्तिकता का 
लोप है । 
१. प्रति 'अः--मोये । ३, प्र॒त्ति अ्रा--वम्नन । 


३. प्रति अ--क्य । ४. खंडयो। 


पा साहू, आसावरी 


( ४५० ] 
की जे 3 गरि बीज नि पओ: सयू कारि रहे जी घर मांग ॥हेढा 
मात पिता से रजमति* बीनल* सीपष दिवायवों संजम काज । 
यो संसार असार यार्म सार कछ* सांस । 
देह रोग को गेह है थाम नेह किम काज। 
विनसत* बार० लगैर नहा काचा घट उनिदार | 
भोग क्त्प* के भोग से धर्म विनासनह्ार । 


देत भ्रगण इरुगति बिप 'पारसः तप एक सार । 


८3% /0358 


अलय्या पिल्ावल 


( २३० ) 
आचतु है हम श्री जिन नायक । 
अन्य कुदेंव' न्* देने लायक ॥टेक।। 


यक 
ले पृजू, 
भासन जगज्ञायक्ष४ | 
पा आन 

२२६ : 


अष्ट द्रव्य प्राश्नक् 
अष्ट क्रम 3 


१. प्रति त!'--दयां । 
रे. प्रति अ?-. रजमत | 
*. प्रति अ'... केछू | 
59. अति अल । 


२. प्रति अ'-जु । 
प्रति अ'?-.विनके । 


६,७. प्रति अ्र/> वन सल वार | 
€. प्रति अ-सरम । 


2 


श्र्ष ] 


का पै जावूं तुमरो कहायक। 
तुम सो करि सुनि “पारस” बायक। 


राग सारंग पु 


(२३१ ) 


अरज सुनो" जो महाराज हो जो जिनराज", 

तुम बिन? कोन सुने जी म्हारी ॥टेका। 

अनादि काल तें भौत* अ्र्में” हम, ना जान्यों? हित काज। 
देव जानि हहुतेरे पूजे तिन मैं तुम सिरताज। 
यातें अरज करू तुम ही ते, ओऔसर मिलियो आज। 
अनंत चतुष्टय युक्त ज्ञान घन भवदधि तरन जिहाज। 
मुक्तिनार्गं£ रतन त्रय भाष्यो, सो तो कठिन इलाज । 
हीणशक्ति सहनन ही मम वयूं करि वनत समाज। 
पुण्य उर्दे तुम भक्ति सिली"* मम संसारां बुधि पाज। 
या दृढह होहु कृपानिधि जौ लू, पावूं शिवपुर राज। 
तुम तऋलोकपति सुरनर मुनि नुत हो"* सबके अधिराज। 
पारस” दास कहा के पर कूु"* सेवत आवबे लाज॥ 


६१. प्रति “भ्रः--देव । २. प्रति अः--नहिं । 
३. प्रति तः-द्वव्य । ४. प्रत्ति त१--जगनायक । 
:१. प्रति भ्र!ः-सुनो । २ प्रति अर'-'हो जी जिनराज' को 
३, प्रति ग्र'--विन पुनरावुत्ति । 
४. प्रत्ति अप--कोन॑ । ५ प्रति अर'-भोत । 
इ६प्ति 'ध्र'--अ्रमे । ७, प्रति “प्र! -जान्यो । 
८, प्रति श्र" --झुकत ६. प्रति “त'ः--भक्ति मार्ग । 


१०. प्रति 'ग्र'--मित्रि। ११. प्रति प्र! -तुम | 
१२. प्रति 'प्र'-के । 


राग सरंग 
( रहे२ ) 
हा रै तोये वरज वांखूवार रे विसन! मघ मति ने जाय ॥टिका। 
दुरगति दुःख सहे इन सेती हाय हाथ विललायी । 
अति दुल्लभ मानुप भव पायो करिए कछु सुगति उपाय । 
करि अनीति रावण रघुपति सूं नरक मांव गछिताव। 
तप क्रत कीचां* राम ज्यानकी, मुक्ति सुर्म मैं थाय। 
दोन्यूं भव इन सेती बिगड़े तत घन वर्स पतलाव। 
प्वारसा तजो संग विसती* को तप बारो शिवदायः। 


राग धानी 


( २रे३े ) 


जिनवांती" मो मन भाव, या संसय तिमिर मिटावे जी ॥ठेका। 
नव तत्त्वनि की समझ्ि करावै, स्वपर भेद दरसावे। 
सिथ्या अलट मिटावण कारन स्यादवादमय थावे। 
चंद्रभानुमरिण. नांहि पठंतर वाहिर तिमर मिटावे । 
बाह्म* अस्यंतरः मेटे वाणी तीन लोक सिर नावे। 
तप ब्रत संजम यामैं गर्भित श्री शुछउे श्रृत मैं गावे। 


या वित्त दूजो शिवर्ँ पथ नांई,* यातें सुभ गति पाव॥ 





२३२ : १ प्रति अ!ः-विप्तन । २. प्रति अ' एवं 'त*--विललाय । 
३. प्रति अ--करि! का लोप । ४. प्रति अः--कीना 
थू, प्रति अः--विसनी ६. प्रति अः--सिवदाय | « 


१३० ] 


रलत्रय याहीं तें मिलिहे, या विन* नहिं. उपजावे। 
पारस” जोलूं शिव" नहिं होहैः उर तिष्टो या चावे। 


राग धानी 
( २३४ ) 


श्री चिमतकार जिन ध्यावे सो मन वंछित सिद्धि पाव ॥ठेका। 
आधि व्याधि सुमरण ते नसिहै द्ुप दरिद्र विनसावे। 
सुप संपति सहजां ही" थावे, सुर धरि गुण गण गावे। 
माधोपुर ढिग. एक कोस पै* आलणपुर दरसाव। 
पौण छतीसूं के नर नारी, जात करण उमगावे। 
देस देस के? जाभ्ी आबै, दरसण करि सुप* पाणै। 
महिमां* वचन अगोचर जिनकी मुप* ते कहिय न जाने। 
संबत उगणीसे» रु वीस को संस्कृत पूज" रचायो। 
बुदि बैसाप अश्रष्टमी पारस, जात्रा करण आयो। 





२३३ : १. प्रति “प्र--वानी । २. प्रति “प्रः--वाह्म । 
३, प्रति 'त' एवं “न"-ग्रुर) ४. प्रति बआ-भसिव॥ 
५. प्रति अः-नायी। ६. प्रति “तः--बविन । 
७. प्रति प्रः--सिय । ८. प्रति अ'--होवे । 

२३४: १. प्रति 'ब्र'-यी । २. प्रत्ति अ-पे 5 
३. प्रति ध्र-सू। ४. प्रति 'त--सुख । 
५. प्रति ग्रा--महिमा + ६. प्रति अ्र'--सुस्त । 
७. प्रति अ्र--उनीसे । ८ प्रति प्रः--पूजा | 


प्रति अ--कररो । 


हा 


लोकगीत की चाल में 
( २३२५ ) 


निति ध्यावं' हो सांवरा थारी बांनी,* 

शिव मघ की दरसानीं ॥टेक।। 

साषि सुनि जगतरन तारनीं भवि जन कं सुप३ पानी । 
स्थादवाद निरवाध अच्य ते निज संपत्ति की दानी। 
आपा पर को भेद लषावे, करें असुभ की हानी। 
निज रस पुष्ट करत या वांनी,४ दया बेलि* नहीं: छांती* | 
पारस' तुम प्रसाद जाचत उर, वांनी हो शिव" थानी | 


करहा की वाल में 
( २३६ ) 


जियरा रे श्री गुर सीष सम्हारि ॥टेक। 

अनादिकाल को मोहनी र जीया निज पद दीयो रे भुलाय | 
विषय कषाय कुफांसि" मैं रं जीया निरदय* दीयो रै फसाय । 
मात तात सुत मुतलबी? रे जीया उदयाधोन विचारि४ । 
बिन* झुतलब* जग बंधु* है गुरुः करुणानिधि सुषकारि&। 
जा मैं दुष** सुष* १ ल्हेस नहीं रे जीया तामैं रह यो रे लुभाय । 
दुःष नाहि सुष षानि है रे जीया, तो कू** सो सुधि चांय। 
विषय भोग बहु" ३ सुरग*४ मैं रै जीया, भोग बार** अनंत । 
या भव मैं संजम बड़ो** रे, जीया धारै पुरष)" महंत। 





२३५: १, प्रति 'तः एवं नध्यावू । २. प्रति 'अ्र--वानी। 
३. प्रति अ्रः--सुख । ४. प्रति 'अ्रः--वानी । 
५. प्रति अरः-वेलि। ६, प्रति अ'-_-नहिं । 
७. प्रति 'अभ्रः--छातनी । ८. प्रति अ्रः--सिव । 


श्देर ] 


इस्द्र*४ चहै या लोक कूं रे जीया, संजम कारण एक। 
'पारस' पायो सहज मैं र॑ जीया, सोघारो तजि टेक। 


करहा की पाल में 


२३६३: 


( २३७ ) 


जियरा रे जिन वांणी उर घारि ॥टेका। 

मोह नांसि"* सम्यक्त कु रे जोया प्रगट करे उरमांय? | 
सुपकारी* माता भली रे जीया जिन वांती* श्रवगाहिः । 
हित सममयो तू अहित क्‌ रै जीया हित की नांहि पिछाणि। 
पुएय उ्दें पायो भलों र॑ जिया सो समभाव वाणि। 
करत इंद अहमिंदया रू जीया चक्रवरतिः सुपवान"। 
बांनी* कल्प लता भली रे जीया चाहे सो दे दान। 
सांचो** सुप सो मुक्ति मैं रे जीया अविनासी ! * अविकार" *। 
ताहि!३ लपावे भगवती रे जीया “पारस” तारनहार। 


१. प्रति 'अ्र' - कुफासि । 

३. प्रति 'प्र'--मुवलधी ॥ 

५. प्रति 'प्र'--बिन । 

८, प्रति ता एवं 'न!ः-वयगुर। 
१०, ११. श्ति “अ"-दुरा, युख्त । 


१३. प्रति 'ग्र'--वहु । 

१५, प्रति 'प्र--वार 

१७. प्रति 'प्र'-- पुरुष । 
२३७३ प्रति ग्रष--मासि । 


१ 
३. प्रति प्र--माय ॥ 
४, प्रति ध्र-वाणो । 


६. प्रत्धि 'प'-बास्यो । 
प्रति प्र एवं *व--भवि- 
सासी 


२, 
४ 


६५ 


प्रत्ति प्र" एवं त"-- घक्रवति | ८. 


१०. 
श्र 
१३. 


प्रति प्रा विरदयी। 
५ति 'अ्'--विचारि । 
प्रति 'म-मुतलव, बंघु । 
प्रति प्र--नुसवान । 
प्रति 'प्र-मूत । 

प्रति 'त'- स्वर्ग । 

प्रति 'प्र'--वड़ो | 
प्रति (व९-ईद ॥ 

प्रति 'भ-शू । 

प्रति ग्रः--सुसकारी । 
प्रत्ति 'व'--प्रवगादि । 
प्रति 'प्र--सूरावान । 
प्रद्चि 7'---साचो । 

प्रति 'घ' एवं 'न'-- प्रधिफार । 
प्रत्षि प्रताप! 


भूला की दाल में 


( २३८ ) 

जीया रै जिन बांणी सुपदायनी" उर धारो हो । 

जिन सूत्र' विचारिः आन कथा दुषदायती। 
जीया रै संबर८ निरजरा समक्रि समक्ति उरधारों हो। 
हित रूप बिचारि आश्रव बंधत जानि के इत्र” टारों हो । 
जीया रै मुक्ति त्रिया की या ज्ञु* सपी उर जानों हो । 
स्यादवादित्ती" माय दोय तत्व परकासिनी निति ध्यावों हो। 
जीया रैः मिथ्यातम कूं चंद जोति सम जानों हो। 
आपा पर दरसाय हेयाहैय प्रकासिनी उर धारों हो। 
जीया रे जिन मुष* पंकज बासिनी"* सुषषानीं*! हो। 
पारस” निति ध्याय भव समुद्र मैं नवक्वा* * सम जिन बांणी हो । 


कलाली की चाल में 


( २३९ ) 
शिव तिय बाला” जिन जी नें जोवण दीज्यो हे ॥टेक।। 


पुज्या सू होय सुख भारी, ये कुमता कालो ये दुरगति हाली पुज्या सु 
होय सुख भारी।* 


भव अ्मदानी तू न रहै३ छे छाती । 
अब तोहे* खूब पिछानी,* हे कुमता काली, ये दुरगति हाली 


जिनजी नें जोवण दीज्यो हे ॥१॥ 


१. प्रति अ! एवं “न--सुखदायती । २. प्रति 'त'--द्यूत्र । 
३. प्रति “अ्र'--विचारि । ४. प्रति अर) एवं 'तः--संवर । 
४, प्रति थ्रः-- इनसे । ६. प्रति श्रा-जो। 
७. प्रति तः-स्यादवादनी । ८. प्रति 'अ्रः--ते। 
: ६, प्रति अ्र-झुख । १०, प्रति अ्र'--वासिनी । 
११. भ्रति “्रः-- सुखवानी । १२. प्रति 'तः एवं 'नः--नोका । 


२११२४ 


भगती तूं मोह मिथ्यात की है सुमता' की सौकि व्षांनी ॥शा 
अब” सुमता रस चापियों ये त्यागोः थारो संग कुसंगी ॥३॥ 
समता लपाया 'पारस” जिन लप्या है छांडी तोहे आजि कुसंगी । 


रातीजगा का गीत में 


(२८० ) 

जीवा जी थे जागो जी जागो तौ जगावूं सुमति सपी रा महल मैं । 
जागो जागो चेतन सुभट सुवीर ॥टैका॥ 

पैहैले तो पैडे त्यागों कुगुरु कुदेव कं, 

सातूं ही विसन  निवार) । 

दूजे तो पैडे जी ज्ञारा प्रतिमाँ* आचरो, 

त्यागों जी असंजम  भाव। 

तोज तो पैड जी महान्रत घरो समति ग्रुपत्ति हढठ३ पालि। 

चौथे तौ पैड श्रप्रमत्त* दसा धरों, सब ही प्रमाद बिडारि, 

पचवे तौ पैडे क्षपक श्रेरि चढो मोहनी कर्म, नस्ायजो*। 

छठे ते पेडो जी जोग निरोधि के मुकति धरापति थाय। 

सतवें तौ पैडे जी 'पारस” सिद्ध भया अविनासी सुप"पुज । 





२३६: १. प्रति 'प्रर-वारा । २, प्रति ता में यह पंक्ति नहीं है । 
३. प्रति 'त'-रही | ४. प्रति 'प्र--तोय॑ । 
४. प्रति ध्रः--पिछा । ६. प्रति त'-समता । 
७. प्रति 'प्र'-प्रव। ८. प्रति अर -त्पाग्यों । 
२४० : १. प्रति प्र--विवारि। २. प्रति म'-अतिमा । 
३, प्रति ध्र--भ्रय ॥ ४. भ्रत्ति 'प्रप--अपगत्त | « 
५. प्रति 'प'-में यह पंक्ति छूट ६. प्रति 'घ-"-पवे। 
गई है । | ७. प्रत्षि ग्रौ-युत्त। 


राग सोरठ, मलार 


( २४१ ) 
प्रभुजी नें जीवण चालां हे पूजन चालां है तीन लोक प्रतिपाल ॥टेक॥ 
वामांदेवीः रा लाडिला है अस्वसेन४ जी रा नंद। 
जाक पूजत है दुती रै* ध्यावत है मुति वृद। 
जा दरसन तें अघ नसेहँ हे, भव भव के दुष दंदः । 
आन देव उडगनि" विष सोहत है पुनिमचंद। 
पारस” सत बिचि धारि के है काटों भव के फंद। 


राग गोड, सलार 


( रे४२ ) 
श्रावक क॑ क्‍या क्या चय्ये, वेर विरोध नसय्ये 
त्रत विन कैसे रहिये' भजि श्री अरहन सुनि लेहु सही * ॥टेक॥ 
हितू मितू रही सांची बोले) मुष४* ते उर मै समुर्के भायी । 
श्री जिनेंद कूं यादि करत रहै* नुति करिये गुरु पावक क॑ । 
दान सील तप भावना भाव, सक्ति प्रमाण छिपावै नायी* । 
प्रतिमां' ग्यारह क्रम तें घारे, 'पारस”» स्‍्वै दरसावक कं 


२४१: १. प्रति भ्रः में प्रथम पंक्ति में २, प्रति 'तः में “लोक” के बाद "के! 
जोवण चाला हे तथा, प्रक्षिप्त है । 
तीन""*“प्रतिपाल! के ३. प्रति ॥ः--वामदेव जी । 
मध्य में पूजन चालां हे! ४, प्रति अः -विश्वसेन । 
लुप्त है । ५. प्रति “श्रः--है । 

६, प्रति 'त+-हद्व । ७. प्रति 'तः---उडगन । 

२४२: १. प्रति 'तः एवं 'न'-रख्ये। २, प्रति “तः--सपी । 

३. प्रति अः--वोले । प्रति 'नः -सयी । 

४, प्रति अ--मुख । ४. प्रति अ'--है । 

६. प्रति अः--नांही । ७. प्रति अ'--पार । 
१३६. ॥ 


राम मलार 
॥( र४३ 

मुनिवर वन में हरसे मेहर्वा अहौ वदरियां गरजि गरजि मायी 

अति ही डरावै ॥टेक।॥। 
घर गरजे घत वीज चिमकक्‍्के, पिपिया पिय की टेर सुनावै। 
कहा करू कित जावूं सपी, इम कायर थरसे। मुनि० शा 
पवन भक्तोरे तरह टूटत है, गिरवर भूजुत धरसे 
कंप दिगंवर ममता त्यागी पर सेवाशा 
तीनूं रुति में सहत परीसह सह करम जरं ते जर सें। 
पारस! उतके दरस कूं करत हो उर मैं आनंद बरसे धशा 


राग सोरठ, मलार 
3० 4. _ 5 लोड 3 003 2 2 
है सपी बन में ठाडे घोर, मुनीस्वर जोबणा, चाल है, मुनीश्वर 
पुजण चाला हें! ॥देका। 
कड़कि कड़कि करि विजुरी चिमकं, मूसलघारा नोर। 
मिथ्यातम पोवण चालां। 
उमड़ि घुमड़ि करि मेहा वरसे नहचल ठाड़े बीररे। 
दुकृतमल घोवण चालां । 
पाएवेदास!ः बाईस परीसह सहत लहै नहि पीर॥ 
मुकति तिय मोहण चार्ला । 





यह पद प्रति “श्र में नही है । 
२४४ : १, अश्रत्रि 'ठ? में इसका पाठान्तर है-- 
सुपी बन में ठाड़ें घीर मुर्नास्वर पूजन चालां है । 
३ प्रति 'अआः-घोर | ३. प्रत्ति शग्रा--पारसदास । 
४. प्रति भर एवं त्तः--बावीस । 


राग सीरठ, सलार 
( २४४५ ) 


प्रभणी थारा दरसन रो म्हारे चाव ॥टेका। 

या दरसन तें मिटत मिथ्यातम प्रगट होत निज भाव । 
पर भेद तब* ही नर पावत, ये? ही परम उछाव। 

निजानंद रस पीयतु ही त* वमत अज्ञाव कुभाव। 

पारस”! फिरन अमत चहुं गति में असो दरस प्रभाव । 


राग सोरठ, मलार 
( २४६ ) 


निरम्रथ जती उर भाव सांचो शिव" पंथ जचावे ॥टेका। 
विन निरम'थ सांच कथनी कू चाह॒वान" किम पावे। 
जोबे चाह निगम्रथ दिगंवर सो शिव? पथ दरसावे। 
ज्यों कुलटा निज सुता पुश्रवधुएँ शुत्षि" मारिग न लगावे। 
त्यों ही कुगुर भेष के धारक सम्यक पथ न लषावबे5 । 
रुघिर न धुपे रुधिर तें कव॑ं ही जल तें रुधिर धुपावे। 
या तें द्विबिध* संग त्यागी रागादिक मेल जराबै। 
आपहि विषय कषाय न त्यागै* पर कं कहा तजावै। 
'पारसदास” दिगंबर गुरु को कुग्रुरुत कू॑ नहिं नावै। 


कण ंज-+++++3>+3>3>33>+5-.२+----.......ह0.0..औ.हुु] 


२४५ ४ १. प्रति अ'--सु । २. प्रति अ'--तव । 
३, प्रति अ--वो । ४. प्रति 'तः -तें। 

२४६ : १. प्रति अ'---सिव | २, प्रति.तः -आयसाधर । 
३. प्रति'अ--सिव । ४. प्रति 'अ'--पुत्रबधु । 
५. प्रति अ'--सुचि । ६. प्रति 'तः-लगावे ॥ 
७. प्रति अ'- द्विविध । दर 


प्रति अ्र- त्यागें । 
श्देण १ 


राग राति की पूरियां में, धीमो तितालो 


[ २४७ ) 
सुघर मनां गावो सब मिल" विश्वसेन सुत प्यारों ॥ठिका॥ 
चिर, चिर जीवो माय वामा* को नंदन, जौ लौं घरन घुबतारो । 
निति प्रति ध्यावों ताय कार्ट सौ फंदन, पावो अनंतो सु१३ भारो। 
थिर चित मन कूं ल्याय पारस” वंदन, कीजे विधत* हरे थारो। 


राग देवगिरी 


( रद5 ) 
पिया से री* जाय असे कहनां* हो ॥टेक॥ 
मोसी लिया३ तुम त्यागि के प्रीतम किन कूं करि लीना अपना जाय । 
मुक्ति चयाई संग्रि उमग तुमारे, या हो से* गाहि लीनों संजम' धाय । 
हमहू क्‌ू संगि लीजिये* प्रोत्म, पारस गृह तजि देश सेचू" पाय। 

/ 
*( २४९ ) 

कुमति री तू को परि करत गुमान ॥टेक/ 
मोह करम की जायी गायो कलि जुग कियो है प्रघान । 
हिंसा माया भैण रह शभ्राता राग दोप अभिमान | 





२४७ 


रे४ष्ंढ : 


१. प्रत्ति अ्र--मिल्नि । २. प्रति 'ब्रा--वामा ! 

३. प्रति अ'--सुख । ४. प्रति *प्र'- विधन।। 

१. प्रति 'प्रः-जी । २, प्रति 'तः में “पिया** कहना 
३. प्रति आ-त्रिया ॥ के बाद “हो उनसे रो ज, 
४. प्रति त्रौ-व्िया । पंसे कहना: अद्षिप्त है । 

५. प्रति ध्र'-तें ६. प्रति अ्र--लिजिये ॥ 

७. प्रति अ'--सेव का लोप । 


क्रोध लोभ छल दंभ कंटब करि बंध करात अमान । 
सील संतोष विवेक्र ज्ञान से वैर करत न अघान । 
चेतन प्रभू क॑ कुगति अ्रभावत दुप? दीसे) अप्रमान | 
पति क दुख देवत न अधावत पाप करम की थान। 
तेरे जोर हंकार पुत्र को, मित्र विसन विपवान। 
चौथे बारे तोये चेतन काढो, सुमता को सुख्यों सुज्ञान। 
पारस” जिन मत जाणि तजी तोय तेहु ते सुखवान । 


राग गोपीचंद का दोहा सं 


२४६४ १. प्रति अ'--दुख ॥ छः 


९४० 


( २५० ) 


श्री गुरु सिज्षा सांभलो नवधा उर मायी ॥टेक।। 

मुक्ति कामिनी सहजां! मिलसी, सुरुग संपदा दासी | 
सक्री चक्ती सेवा करसी, तू सब* परि हो जासी। 
कुगुरु कुदेव कुधर्म संग तजिहे,ः निगोद दातार। 
सात बिसन* मघ तजो दूर* तें नरक नगर के द्वारा 
पांच पाप दुगति* की पौरी, श्रभष० अतच्याय चलासी। 
इंद्रया प्रवल हुयी दुष द्यासी, मारगर छुडवासी॥ 
जिन मारग* किस पासी रे भया, समिति रीति विन चलिया ॥ 
तजि परमाद समिति गति चलिया, तिनें सिवापुर* * मिलिया। 
छ आवश्यक शअ्रवस्य ही पालो अष्मानांदिक सात। 
या विधि भूल गहे गुण मुनि के, पाले ते शिव जात१" व्‌ 
अट्ठाईंस ** सूल गुल पालो, सुषमय*३ सील सभालो। 
सुनिये है दक्तण मैं अब भी*४ मुनि चारित को चालो।॥ 


यह प्रति तः में नहीं है । 
प्रति अ'--दोने ॥ 


] 


हां न वणे मुनि चरित तृदशविघ, तो अशुव्रत ही धारों। 
स्वाध्याय मैं लीन रहो, यू'** पारस होय उचधारों। 


*( २५१ ) 
कब" ग्रह तजि के जाय विजन मे मुनि होनें की भावना मन मैं ८ब 
पर संबंध ' तजि रोकि चित्त निज रूप लीन रहूं रति तजि तन मैं । 
आसन धारि अडोल चित्त द्वँ, सहूं परीसह तीनूं पन मैं। 
मृग पसु* ठूठ जानि मोहि पुजिहै, मैं न चिगू रहूं ध्यात भवन * मैं । 
'पारस” तब* ही सफल जन्म सो करू प्रार्थना श्री जिनद० मैं। 


राग आसावरी 
*( २५२ ) 
भया तुम चोरी त्यागो जी, विन दया मति अनुरागो जो ॥टेका। 
पांच पाप के मध्य विराज, नाम सुन्यां" सुधि भाजे। 
हिंतू मिलापी लपि* करिः लाजे, सुप* सुपने नहिं छाजे। 





>यह पद प्रति 'त' में नहों है । 


०६ ै. प्रति प्र! - महज ही । २. प्रत्ति 'भ्र'--सव 
३. प्रति अ'- 'हरिहै! । ४. प्रति प्रा--विसन । 
५, प्रति 'प्र'--दूरि। ६. प्रति *झाौ---दुरगंति । 
७, प्रत्ति 'न/--पश्रमक्ष । ४5,£, प्रति “।”- मारिग ॥ 
१०. प्रति न -शिवापुर । ११. प्रति ता में 'छि अआव<व , 
१२. प्रति 'भ्र'--भठाईस शिव जात! सरण नहीं है । 
१३. प्रति प्र--सुसमय 7 १४८. प्रति प्र-- भाययी । 


१४. प्रत्ति ध्र--ज्यों ! 
बयहू पद प्रति 'त में नहों है 


२५१६: १, प्रति ध--कद २. प्रति ग्रौ--'जाय विजन में 
३, प्रति 'प्रौ--संवंध । स्थान पर फैयस 'जाव॥ 
४. प्रति न-पश्ु । ५. प्रति त्--घसन 
$. प्रत्ति 'भ्र-हव ॥ ७. प्रति प्र-जिनेंद । 


राजा दंडे, लोका मंडे सज्जन पंच बिहुंंडे । 
पंच भेद जुत समक्ति तजो ज्यूं पद्धति थारी मंडे । 
प्राण समान जांखि घन पर को, मति कोयबी हरण बिचारो । 
हिंसा तें भी अधिक पाप यहू, भाषी श्री गणचारों । 
सत्यघोष* यातें दुख पाये, आपर कुगति डुलायेः । 
पारस” त्याग किया सुप” पाये, दोबू लोक उजलाये । 


राग कंझोटी 


रण२ : 


रश३ : 


श्डर 


( २५३ ) 


काहे गर्भ! करत हो, भूंठा है संसार ॥टेका। 

धनीं होंत षिण* मांय दरिद्री निर्धघनर धन भंडार । 
टेड़े चालत पेच सवारत ते डोलत पर. द्वार। 
हाथी चढ़ि चालो वा भू परि जीतना हैं दिन च्यार* । 


हि 


इक दिन असा आसी जासी सव६ तजि कै घर बार७। 
अथिर जानि जग गर्भ त्यागि भजि पारस” शिव" दातार। 


*गह पद प्रति “तः में नहीं है । 
१. प्रति अः- सुनत । 


२, प्रति अ'--लखि । 
३, प्रति अ'--करि | ४. प्रति अ्रः--सुख । 
५. प्रति अ्र!--सत्यघोस । ६. प्रति अ'--हुलाये + 
७. प्रति अ्रः--सुख ६ 
१. प्रति अ'--गरभ । « २. प्रति अ्र'-- पिश । 
३,४. प्रति अ?--निरधनिया । ५. प्रति अ--च्यारि | 

हु कर ईक्र१ 

६,७, प्रति अ्र'---सव, वार | ८. प्रति अ?ः -- सिव । 


] 


राग मंकोटी 


( २५४ ) 

धति घनि श्री गुरु प्रसाद जेन धर्म पायो । 

तिन ही को सफल जन्म ज्ञांनो बतलायो टेका 
महाभाग केयू गहैे चारित तेरह प्रकार, 
केवू श्रणुसिप्पा गुरा समकति उर थायो* वाशा 
दान सील तप सुज्ञान, भावनां गही 
भव तिथि घटि गयो ३ है* जिके इसो जोग गायो ॥२॥ 
सम्यक गुरु संजोग कलि में5। 


“पारस” लषि सम्यक श्रूत सुसरण पाय कुगुरु संग त्जायो ॥झा 


सुजान,* । 


दुलभ या* 


राग भंभोटी, उकाक 





( २५५ ) 


श्री जी मैं दास तिहारो, भायो चरणां की सरन ॥ठेका। 
दास तिहारो चेरो तिहारो मेरो करो निसतारो'। 
अप्ट करम के नासक तुम हो कीजे ज्ञान उजारो। 
'पारसदास'” तिहारो निश्चे, तुम हो* ते होत उधारो। 





२५४ : १,२, प्रति 'त'--दोनों पंक्तियों ३. प्रति प्रौ-गई 
मदर गोप ».. प्रति प्र-- है! का लोष । 

५... प्रति 'ना--भया। ६, प्रति प्र-में । 

२४५३: १. प्रनि 'त--'कीण्यो मो ३. प्रनि ना--ह्मों 


हिस्तारों । 


राग जंगलों, कंकोटी 


( २५६ ) 


मिला जी मोहे' श्री जिनवर म्हारे* पुण्य को उदय बिसाल ॥टे का। 
वोतराग सरवज्ञ रे जिनोतम४ करुणानिधि रसिपाल* | 
भक्त होत सुरपति अभक्त नर अबिनय* तें पाताल । 
तिर गये नाम मंत्र तें वहु० जिय विचबृं" कर घरि भाल । 


भक्ति सुक्तिदाता 'पारस', प्रभु मोहे दोजे निझ खाल । 


राग मंकोटी, वरवों 


( २५७ ) 


सुज्ञांती जीया हो पर घर कबु मति जाय रे हटेका। 
क्यों! परमातम जाति लजावे रे* ज्ञान तेज घटि जाय रै। 
चेतन नाम विगाडयो अपनों रे क्यों? जड़ संग राचाय रै । 


सुगुरु प्रसाद जाणि निज घर सदरे पारस” गहिये ताय रै । 


२४६ : प्रति 'प्--महांते । प्रति अ्र--महांक । 


र्‌ 
४. प्रति अ-लोकपति । 
६, प्रति “श्र! --अभ्रविनय । 


प्रति अ्रः--सवंज्ञ । 
प्रति अः - रिसिपाल । 


प्रति 'अः--वहु । ८. प्रति अझ्रः--विनव्‌ । 


प्रति न में पूरी पंक्ति का पाठान्तर--मुक्ति दान करिये पारस प्रभु, 
मौहे दीने निज चाल। प्रति अ' में “प्रभु “चाल” के स्थान 
'जाचे हरि वसु विधि जाल? पाठ है । 


२५७ : १,३. प्रति अ--क्यों । २. प्रति अ'-..रै! का लोप। 


श्डड ] 


राग भंमोटी 
४१४८ ) 


पूजत जिनराज आजि पाप मम पलायो। 
ध्यावत उर मांय' दुष्ट मोहनीं विलायो ॥टेका 
दरसन के करत ही मिथ्या तिमिर उड़ायो। 
सम्यक निज रीति लपी प्रतिमां चत्तलायो* ! 
वीतराग सर्वेज्ञ* निर्दोसश देव पायो। 
या सम नहिं देव आन पंडित” जन गायों । 
क्रोध मान माया लोभ, पावक कूं बुझायों। 
शांति* छबवी लप्त मेरे, आनंद उमगायो। 
परमातम जोति* पाय सकल दुष" मभुलायों । 
तुम विन* में पुदगल मक्ति नाहक बिलमायों १० । 
पूजन क्रि"* बार वार पारस” सिर नायो। 
दुप्ट कर्म हरो मेरे तातें ढिगः. आयो। 


राग मंकोटी 
( २५९ ) 
समझभि विययां रा लोभी रे विषय ते कुगति परोगे धटेका। 
विपय संग तें वहु* जिय बूढ़े दुःख भरोगे। 
इन तें तृष्णा बढ़त त्याग ते मुक्ति बरोगे* | 
पारस” तृधा घारि तप, जामण मरण हरोगरे। 





प्रति 'प्र* एवं *ह'---वतलायो । 
३, प्रति 'प्र--सरवज्ञ प्रति भर--निरदोस । 

4. ध्रति 'ग्रप-पंड्त ॥ प्रत्ति 'प्र--सांति । 

७. प्रति प्र--देव ॥ प्रति *प्रौः-दुस । 
& 
4 


२५८: १. प्रति ध्र-माय । 


री [९ हर.,० 


प्रति 'त"-- विन । १०, प्रति 'स* एवं “ह*--विरमायो ) 
प्रति 'तः एवं 'व*--पृजत हू” 
२५६ : १. प्रति प्र एवं क्--वहु 4 २. प्रत्ति 'प्र--यरोगे। 


राग भंकोटी 
६ 5) 
र॒सिक छंवीलो बांको तलबरियों होय, रह यों मत बार बार" ॥ठेका। 
मोह करम बच्चिः हित न पिछानत, अ्रमत 'भ्रमत कीयो जिस क॑ प्यार । 
उदय पाप तद्ब १ होय. सठ, कर्म गहत रहुूं लार लार। 
तुम प्रसाद तें अब समुभयो उर, अनेकान्तमय धारि धारि। 
पारस” एक चाह निज धन की याक॑ कीजिये छार छार | 


राग जंगलों 
( २६१ ) 


सुद्ध रूप) आतंद दा मेरा मनवा श्री गुरु हरा हरा 
जात रूप आनंददा ॥टेक॥ 

पर परणति तजि निज परणति गहि ध्यान घरै वे तौ 
परा परा। 

सुकल ध्यान परताप सेती, सब* विकलप) तेीं टरा टरा। 
'पाश्वेदास” उनको संग चाहत, ज्यूं” मछियां दह भरा भरा। 


राग जंगलो, धानी 


( २६२ ) 
, कोई मोही कं स्थाम मिलाव री ॥टेक॥ 
प्रतिवत हेरि सकल वन हेस्यो गुण मानृंगी वताव री । 
एक सषी तब" ही उठि बोली,* हम पेषे ढिग जाय री। 


नत-ननी-+++++..००++०. 





२६०८ १. प्रति अर) एवं 'त?ः--वार वार। २. वस्ि। 
२६१ : १. प्रति थअ्रः--जातरूप । २ प्रति थअ्रः--सबव । 
३. प्रति अं एवं “त6*--विकलप । ४. प्रति अरः-- ज्यों । 


श्४६? | , 


हरपित चित तप धारयो श्री जिन गढ़ ग्रिरतारि मझाय रो । 
पारस” घनिः रजमति४ इम सुनि के, तप करि के सुरथाय री । 


राग जंगलों तथा धनाश्री की घानी 


( २६३ 


जग जिय निपट श्रज्ञान देह मैं रमि रह्ययो जी । 
पाँचूं इंद्री चोर याम्मँ इनके विषय करुजाल जीव यामैं फसि 
रह्मो जी ॥टेका। 
च्यार कपाय महा ठग, यांमें रतनत्रय कूं याम फसि 
रह्योजी । 
दुरगति पोरि! पाप करि सबला> अवबलाओं नागनि ढसि 
रह्यो जी । 
पारस जांनो* देही आंन । वन* जाणे दिज रूप जगत यूं ही 
नसि रहो जो । 


राग जंगलो, भंकाटी 


( २६४ ) 


वतिया* रसीली सुपकार, जिन तेरी गुरु ने सुनायी ॥टेका। 
सात" तत्व को निरणों जामैं दरपण तुल३ उनिहार। 
आपा! पर को भेद लखावत,* मोक्ष बंध बिसतार । 





२६२: 


र६३ ६ 


१. प्रति “प्रर--तव । २. प्रति अ'-वबोलो 
३. प्रति अ'-घन । ४, प्रति श्रः--रजमत । 
१. प्रति अ-अयान । २. प्रति भरा-पोरी | 


३,४, प्रत्ति अ्रः--सवला; ग्वला | ५. प्रत्ति अ--जानी । 
६. प्रति अ'--विन ॥ 


अनेकान्तमय मुनिजन प्यारी, निज सुष” की दातार। 
मेटे तिमिर अज्ञान जीव को भविजन कं आधार। 
या बिन* मुक्ति पंथ नहिं दूजो पारस! तारनहार॥ 


शग कंझोटी 


२६४ : 


रश्ब० : 


श्द्८ 


( २६५ ) 


मोह ठग मो सिर भुरषी डारी याही ते भयी षुवारी । 

भूलि गयो जिन भूप रूप मम, पर मैं निजता धारी। 

इृष्ट अनिष्ट मानि धरि रति रिसि" वृत्ति गही अधकारी। 
ताही करि* परिवर्तंत भुगते, यादि करत भय भारी॥ 
तुम तें छांनी नहिं' लोकपति मैं कहा कहूँ अतारी। 
याही तें सुर नर सुनि तुम पद सिर तमि मोह रज फमकारी। 
पारस” नमूं तुृकाल दुष्ट तें, गेलि छुड़ावों म्हारी। 


२६६ ) 


ज्ञान थारो षोसि कै करि नाथ्यो जड़ उनिहार, 
मोह करम यो वादीलो नादिकाल” को लार ॥टेका। 
क्रोध लोभ मान माया, याही को परिवार । 
से परिवार विनासीलो* करि जिनवाणी सूं३ प्यार । 


१, प्रति अ?ः--वतियां ॥ २, प्रति त---सा । 

प्रति 'त*ः एवं 'नॉ-- तल । ४. प्रति “त? एवं नः--बतावत | 
५, प्रति अ'--सुख । ६. प्रति अ? एवं 'त--विन । 
१, प्रति अ्रः--सि । २. प्रति अ'--त। 


३, प्रति अ्रः--नायथ ॥ 


जिनवाणी हितकारणी या कल्पलता सुपकारऐं। 
पारस” त्रिविधा ध्यायीलो* हूँ मोह करम की छार। 


#( २६७ ) 
विनासीक पर कर्म कुरंग रंग कहा रयो है अज्ञानी। 
सम्पक" ज्ञान सास्वतो निजरंगमय होवे तव है ज्ञानी ॥टेका। 
याही रंग रंगीले तिन क॑ आप वरत"* है शिव नारी। 
वसु विधि कमें कुरंग रंगे जिय दुरगति मैं भोग प्वारी। 
या रंग रंगे नमित है सुरपति, नरपत्ति पंग्रपति वहुमानी । 
जस तिनको गावत है मुनि पति, हम कहा थुवे अलप ३ ज्ञानी । 
या में दाम लगे ने वल लगे ना सहाय कोडी” कांनी। 
“पारस” सम्यक गुरु प्रसाद तें सहज मिलत सो सुपपानी * । 


ड्मरी 
( २६८ ) 


जित दरसन ते मोह कांप्यो थर रे रे रै रे रे रे॥टेका। 
इन्द्रयां वसि करि सुधि* जो लगावूं, सुधि ही को लाग्यो मानूं त्तीर 


5. 25. 


निकस्यो सर रे रै रै रे रै रै। 





जयह पद प्रति त' में नहीं है । 

२६६ : १, प्रति ब्र'--भ्रनादिकाल । प्रति अ!--विनासीदो । 
३. प्रति थ्र-से + ४. प्रति अ्र'--युखकार । 
५४. अति 'धा--घ्याइलो | 


44 


यह पद प्रति त' में नहीं है । 

२६७ : १. प्रति न*--सम्प ] २. प्रति अ--वरत। 
३. प्रति “पौ-श्रल्प। ४. प्रति अ्रा--कौड़ो । 
४. प्रति 'अ'--सुखखानी हि 


तन धन जोवन दगावाज है, निरणों*" करि लीनों योयी। 
पर परशति पिंन मिज प्रणति मय, वर मांगू 'पारस” द्योयी । 


शग लावणी 


श्छर२ 


रछर३े 


( २७३ ) 

दुरिति सूं छत श्ही भाई। 

शत मगर सार्षि सुनी" हम नीकी पाप भलों नाई । 
पाल पुझ बिता ४ रू तरुण नर, वृद्ध लोक मांईए। 
ध९ भत पाले यों ही वोले पाप भलो नाई*। 
तौव शी के नाथ प्रभूजी कही वेद माई । 
वेद पुराण फो योही तत्व है सो सतग्रुर गाई”। 
एूष्य उप ते पॉय देवगति क्रम तें शिव जाई”। 
सा ध्यगीपर पाप उदे ते, नरक दुःघ* पाई। 
पारस! दान सील तप ब्रत भावनां धरो भायी । 
मर भव पायों जम व॒सि होसी, तब१" करसी कांयी"?? । 


स्य॒ह पद भति 'त में नहीं है । 


१. प्रति जा--विंने । २. प्रति अ्रः--मोरो | 
2" प्रति 'मना्विका। ८ ४. प्रति अ्रः--विन । 
ह. प्रति भा _-भरम्यो । ६-७. प्रति अः--छाती, ना । 
रे प्रति आन । ९६. प्रति अ?ः-दुख | 
१०. प्रति पत्ती ल्निखिज | 
अति व्रा--सुणी । २, प्रति ञअ्रः- नायी । 
हि ड़ प्रति ख्रा--रवर्निती ॥ ४-८. प्रति अर'--में इन दाव्दों में शः क्नेः 
&, 


११. प्रति अ्रः-.काई || 


डूमरी 


पान पान अब नाहिंकरेंगे पिया संगि घरिहुं” संजमवा। 
धाएवंदास” घनि धन्तिः राजमति, तप करि तिय लिग गालिमवा। 


( २७१ ) 


भ्रज्ञानी जीयों न माने जी, भोत कही समभाय '* ॥टेका। 

मैं तो कहूँ करि ध्यान बाबरे यो राच्यो जय मांहि!। 
मैं तो कहूँ निज रीति समझ्ति रे आपो तजि पर मांहि ३। 
जिन विपयन तें भव* दुप* पायो फिर फिर उनही मैं जाय । 
तुम समरथ ओसे भी त्यारो, हो पारस! जिनराब। 


*( २७२ ) 


तुम विन" तीन लोक मैं मेरी! वाली वारिस नां कोयी । 

जो दीसे सो सकल विनस्वर, वसुविधि वसि दीसें वोयी ॥टेक॥ 
का पै जाबू दीसे न कोई, पराघीनता विन जोयी। 
ज्यों सागर विचि नौकाओ पंछी, परसरण बिन मैं सोयी। 
मैं तुम बिन भरमे* दुप भुगते, तुम तें छांनी* नां७ कोयी। 
अब मम दुप* मेटो सुप दोजे, या तें सरण गहूं योयी। 





२७०: 


२७१: 


ज्छ 2७ 


प्रति औ्र--वालम । २५ 
प्रति आ--सालमवा ) ४ 
प्रति 'अ'-मालमवा । ६५ 


प्रत्ति (व एवं “न*--घार।. ८, 


प्रति 'व--मौत कही समभझाय २. 


, अच्चानीड़ी ने माने जी । £ 
प्रति 'श्रः--विपयनि । ५, 
प्रति, ग्र--दुस। 


प्रति ग्रः--बतना । 
प्रत्ति श्र!--अरकचा । 
प्रति ग्र!--पिया । 
प्रति न'--धनि । 
प्रत्ति प्र--मांय 
प्रति अ'--परमाय 
च्रत्ि आ--भव । 


तन घन जोवन दगावाज है, निरणश्पों)" करि लीनों योयी । | 
पर परणति विन निज परणति' मय, वर मांगू पारस” द्योयी | 


राग लावणी 


( २७३ ) 

दुरित सूं डरता रहो भाई। 

सत गुर साथिं सुनो" हम तनीकी पाप भलो नाई 
बाल वृद्ध बनितारं रु तरुण नर, वृद्ध लोक मांईए 
षट मत वाले या ही बोले पाप भलो नाई* 
तीन लोक के नाथ प्रभूजी कही वेद मांई* 
वेद पुराण को योही तत्व है सो सतग्रुर गाई* 
पुन्य उदे ते पाय देवगति क्रम तें शिव जाई 
वचन अगोचर पाप उदे ते, नरक दुःष£* पाई। 
पारस” दान सील तप ब्रत भावनां धरो भायी। 
नर भव पायो जम वसि होसी, तब१" करसी कांथी१" । 





भयह पद प्रति त' में नहीं है । 


२७२४: १. प्रति 'अ्रः--विन । २, प्रति अ्रः--मोरो । 
३, प्रति अ्र!--नवका । « प्रति अः--विन । 
५. प्रति अ्र!-भरम्यों । ६-७. प्रति थअ्रः--छानी, ना । 
८. प्रति अ--अव | ९. प्रति अः-दुख | 
१०, प्रति 'न--निर्ण॑य । | 
२७३ : १. प्रति अ--सुणी १ २. प्रति अझ्ः- नाथी । 
२३. प्रति अ'--वनता । ४-८. प्रति अः--में इन शब्दों में “ई” के: 
६, प्रति अआ्र--दुख ! स्थान पर “यी' प्रयुक्त हुआ है । 
१०. प्रति अ?ः--तव | ११. प्रति अः--काई । 


४५३ ] 


मोह नींद तजि कबहु* न जाग्यों रे, तास ते अघ मघ राग्यो रे। ' 
अवसर पाय 'पारस” अचघ दाग्यो रै, जगत में सो ही वड़भाग्यो रे । 


राग बसंत 
( रेष८ ) 


वारो जी ई" जेन घरम की रीति ने जाग्यो म्हारो श्रातम 
भान+ ॥दिका। 
शान्ति छबी छे श्री जिनदेव की गुर निग्नथ प्रमान। 
सव ही जीवां की जहां करुणां कही, उर मैं जचावे भेद विज्ञान। 
सातूं तत्वारथ की कथनीं सुनीं, श्रौर३ समुकावेर नय परमाण । 
छूं ही द्रव्यां की जो चरचा शुचि” भनी वचन भणेै छेदो 
नय बान । 
पाचू ही पाप तजावण व्रत लिपे, और छुड़वे_विसन कुज्ञान 
पुन्य उदे सू जी पारस” पायियो* दृढ़ उर धारू त्यागूं आन। 


२७७ : १. प्रति “7१*--हठीला काई हठ २. प्रति प्र--'चौरासौ' के 
लाग्यो रे, हठोला कांयी में) व 
चाल लाग्यो रै । ३. प्रति अ--सुमत । 

४. प्रति 'न'--कबु । 


र७८ ; १. प्रह्ि त-ड । २. अ्रत्ति व?-में 'में 
है. प्रति अ-और।+ श्र'द् नहीं 
४, प्रति ब्र'--सममाव ५. प्रति 'झ--सुचि । 


६. प्रति *अा--पाइयो । 


गंधीकी की पाल में 


( २७९ ) 


अर हो विषयां रा लोभो." हा रै हो माया रा लोभी, दुल्लभ 


नर भौं? में, 


निज हित साप्रि ले, तोय गृुरु समझावे ॥टेका। 
माया तें कुल नां मिले जी जाति मिले अनपांति। 
माया हां की हां रहैगी, समभकाव॑ बहु! भांति। 
अंततकाल पूरो कियो जी रुल्यों निगोद मझार। 
एक सास में जनमियों अरु मरयों अनंती बार। 
विकल त्रय में फिर लही जी कठिन कठिन परजाय । 
प॑ंचेंद्रिय में उपजियो, पणि हुवो असेनी आय । 
तिरजंचनि मैं फिर लही जी, हिंसक कीं परजाय । 
पाप ठानि नरकां गयो जी तहां नारकी थाय। 
तहां पाप हलकों पडयों जी, पायी नर परजाय | 
तृष्णा वसि तप नां* कियो, सुर हुबो* संद कषाय ७ । 
सुरपति हु शिव करणें जी, जाचेर नर परजाय। 
नर भव विन तप नां वने जी, केसे शिव* पुर जाय । 
तप ब्रत नर भव माय है जी, मंद करम की चाल। 
पारस” सक्ति विचारि घारि१० तप ज्यों काटो भव जाल | 





२७६ : १. प्रति अर! में 'अर 


#+%१७ ७४७५ 


में है । 


लोभी' अ्रश हार हे माया रा लोभी! के वाद 


२. प्रति अ्र---भव | 
३. प्रति अ--बहु । ४. प्रति भ्रः-ही । 
पू, प्रति अ--ना । ६. प्रति भश्रः-हूत्रो । 
७. प्रति अः--कसाय ॥। ८, प्रति भअ्रः--जाचें । 
६. प्रति अ! न पल, । १०, प्रति अ'>-करि। 


१५६ ) 


मर या की घाल मैं 


( २5०:) 


जियरा रै जिन वांनी* कूं रचाय ले ॥टेका। 

जिन मंदिर चलि श्री गुर वोल तौ बोलें छे अमृत वानी* रै। 
जीव अजीब को निरणो भी होवे,* होवे असुभ की हांनी रै । 
वद्ध मान सुप या तें होवे तो आपरर शिव* सुपदानी * । 
याही ते उबर र उबरसी या भव ते भ्रम हानी। 
पारस” आन काज सब" तजि क॑ याही उर दढ मानी | 


लोकगीत की वाल में 


( २८१ ) 


म्हांने) बोतराग* री बांणी प्यारी लागे जी ॥टेका॥। 

रागी ह्व॑ सो पक्तपात सूं सांची कहे न एक। 
बीतराग ही पक्षपात बिनरे समझा सक्रे अनेक। 
वस्तु सरूप न पावे रागी राग अंब सो आअंध। 
त्याग उपादे हित अनहित किम भाषेर मुक्ति रबंब। 
आपहि राग दोष मोह वसि सो पर कूं कहा वचावे*। 
राग्रादिक कर्मनि कूं जीते पारस” सो ग्रुरु गावे। 





र८० : १. प्रति अ--वाणी । २, प्रति ध--बानी | 
३, प्रति 'अ्र'--होहै । डे. प्रति भ--अआ्राखर। 
५, प्रति ध्र-- सिव । ६. प्रति त्र--सुखदानों । 
७. प्रति अ--सच | 

२८१४ १, प्रति 'भ्र--महानें । २, प्रति अ--बवीतराग । 
हे, प्रति ध्र-विन । ४. प्रति 'ब्रा--भाषी । 


५, प्रति झ'-वचावे । 


लोकगीत की चाल में 
( १८२ ) 


विसन मध त्यागो जी थाने श्री गुर कहे समुझाय " ॥टेक॥ 
एक एक कूं सेय कें जो कोयी नरक निगोद्यां जाय। 
सरस बेदना* भोगव जी, कोयी दुषीया? हूं ४ विललाय । 
रावण से राचे घणें“ जी ज्याका दोवू लोक नसाय। 
त्याग्या ते सु पाथिया* जी कोयी सुरगां से" सुर थाय" । 
दुरलभ नर तन* पाय के जी मति वादि गुमावों ताय। 
फिर पीछ पछितायस्यौ)* जो याते पारस! सीप सुनाय । 


राग सोरठ 


( २३ ) 

अब तन!” बार" बार समभावूं र॑ चेतन कुमति संग मति जाय 
अब तन सुमति नारि समझता रै चेतत कु० ॥टेक॥: 

कुमति नारि संग सुष* नहिं पासी, क्यूं करि रह यो लुभाय । 

च्यारू गति मैं दुष तें पाया» या" री संगति पाय | 

अब तू म्हारी * संगति आ जा, पासी सुष सुरगां कै*० मांय । 

अब तन सुमति११ त्तारि समुक्कावै१* रै चेतन सीष १३ धरो 


दिल मांय । 
काम क्रोध मद लोभ मोह तें प्रीति तजो उर मांय। 


र८२ : १. प्रति श्र--समम्राय । 


न 


प्रति अर एवं 'त--वेदनां ।: 


३. प्रति 'त-दुखिया । ४. प्रति अ'--होय । 
५. प्रति अ!ः--घणा । ६. प्रति 'तः -पामिया । 
७,८, प्रति 'त--मांय वसंत । ९. प्रति अः--भव । 


१०, प्रति अः-पछिनायस्यों । 


-रश८द | 


हिंसा रति ओर राग द्वंप कूं घर तें थो निकलाय। 


सील संतोष विबेक”“ ज्ञान 


& 


कं, रापो घर के माय। 


क्षमां दया और सांति बुलावों जिण वाणीं र रचाय। 


( २८४ ) 


अब मैं थारे हो घर रहस्यूं हे कुमति संग" छिटकाय । 
अब मैं थारा कह्या मैं रहस्यू है अप्ट पहर दिन राति। 
काम क्रोध मद मोहन रापूं राग दोप दुपदाय:। 
विसन दंभ हंंकार त्यागस्यू * मन आओऔर* वचन सुकाय । 
अब मैं क्षमा दया घर मांय रापस्यूं जिन वांणी अपनाय | 
क्यूं करि दुरुगति जास्यूं प्यारी सुमति नारी सुपदाय' । 
अब मैं सुमति" सपी श्रद्धा अनुप्रेज्ञा रापूं प्रीति वढ़ाय । 
बहुत दिनन मैं पाया" पारस” 'अब में तजस्यूं नांय। 


डूगजी भवार जी का प्याज मं 


( २८५ ) 


घरि लीज्यो सुगुरु। पुकार हीया* रै माई? ॥टेक।। 
पांच पांप सूं डरता रीज्यो सातूं विसन निवार। 


5 


रृघ३ + १.४० 
4] 
३. 
€« 
११. 
१३. 
रछोष्ट + १० 
३« 


प्रति 'प्रः--तने । 
प्रति 'प्रः--सुख । 
प्रति ता + पाम्याँ 
प्रति 'ब्रा--महारी । 
प्रति प्र'--मुमत । 
प्रत्ति 'प्र--सीख । 
प्रति 'ध्र--संगि । 
प्रति 'ध्र'--विसन । 
प्रत्ति 'प्र--भ्र 
प्रति 'प्र--सममिति 


२,३. प्रति भ्र'“-वार । 


६ 
घ 
१०. 
१२. 
श्ट 


ही [6 ह# (० 


प्रति “प्र!-- क्यों । 
प्रत्ति 'धर--सा । 

प्रति 'त एवं “न/--रं । 
प्रति 'व--यमभाव्‌ । 
प्रति प्र--विवेक । 
प्रति प्र-- दुसदाय । 
प्रति भध्र-त्यारास्यु । 
प्रति 'प्र-- सुपदाय। 
प्रत्षि 'त-- पाम्यो । 


कुगुरु” संग” करि हित नहि समुभयोः अब्र समभण 


रीबार। 


पर तारी सूं डरता रीज्यों या लांबी तरवार०”। 
रहते बीच की” बीच में' पहुंचन दे शिव द्वार। 


तप प्रत कचहु"? नहिं घारियास थे 


हवा बहु पुवार । 


पारस” अवसर पाय के स थे हित समझो धरि प्यार । 


राधा का वारासास्यां की चाल में 





( २८६ ) 


राजुल विचार" कर मन मैं रे हम क्‌ छांडि* चले नेम प्यारे ॥टेका। 
सपियां किलोल करे सपियन मैं राजुल विचार करे मन मैं रे । 
नेम पिया गिरनार सिधारे हम हूं द्वार तर्ज छिन मैं रे। 
हम से कहा छल कीनों सांवरे, जाय चढ़े तट गिरवर के रे । 
वारा भावनां भायी सांवरे जीव दया उर मैं घरि के रे। 
द्विविध परिग्रह तजि के सांवरे लोच कियो सेसावन मैं रे। 
देव रिषी करि के जु प्रसंसित मुक्ति तियार संगि रति धरि की रे। 
नेम प्रभू से पायन बरिहुं” आन पुरुष सब पित सुत सम रे । 
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१, प्रति क्रा-सुग्रुर । २. 
है. प्रति अ'-मायी । के 
५, प्रति अ'--सेती । द्‌्‌ 
७, प्रति अ--तलवार ; ८ 


६, प्रति “ग्र--'पहुंचन' से पहले १०. 
सया' शब्द अतिरिक्त । 


१. प्रति अ! “विचार २. 
३. प्रति त' एवं “न -- त्रिया । 
४. प्रति अ--वरिह्‌ प्‌, 


हम हू तप करि तिय* लिंग तजि के 'पारस' थावूं निज तन मैं रे। 


प्रति श्र'--हिवड़ा । 

प्रति ब्र!--कुग्रुरुत । 

प्रति अ--समसयों । 

प्रति 'भ्र!--का । 

प्रति “त' एव नॉ-कदछु ।: 


प्रति अ्ः---छोड़ि, प्रति “न?” 
छांधि 
प्रति 'त' एवं “न--तिय । 


लोक गीत की चाल में 2 गा जहा 


२८७ : 


( २८७ ) 


प्रभू जी धानें पूजन आयो जी राजि ।टिका 

काम क्रो वसि होय के जी * श्रवला* संगि रहेति३ । 
असे देव वहुधा मिले,४ पर्णि तुम सम्यक अरहंत । 
एक द्रव्य करि पूजिये* ते* सुरगां मांय वसंत। 
अप्ट द्रव्य जुत भाव पुज्या" होसी शिव के कंत । 
जेतुम कू पूजे नहीं ते दुरुतति मांयः भगत। 
'वाएवे! प्रभू कूं पूजि के अबर मूर्रिप'९ आन नमंत। 


( रू ) 


हां रं जोया कुमति त्याग्द्यो रे या भव जाल मांय रफप्ती ॥टेक। 
याके संगि भ्रमे अनादि के ज्ञान रीति नसती। 
मोह क्रोच मद लीभ पुत्र तिह राग" दोष बसती*। 
सील प्रवोध विवेक ? सुमति सुत, इन संग्रि करि रसती । 
पारस? कुमनि त्यागि सुमती मजि सुगति होय ससत्ती । 


घ 


३२. प्रति विज । २. प्रति 'प्र-प्रविता । 
३. प्रति 'ता>वहँसि । ४... प्रति 'प्र"-«मपत । 
५. प्रति प्र-पूणिया ! ६... प्रति 'भ्र' थांसे । 


७. प्रद्धि 'त' एवं ध- मावत्तरि ८, प्रध्ति 'घ'-माय । 
राहित ते । ६, प्रति प्र--धव । 
१०. प्रति “प्र--प्रूर॒प 


६६१. प्रति *ह*-विहराग । २. प्रह्ि 'प-वयती । 


है... प्रति पि--+-विवेश ॥ 


राग गोपीयंद का दोहा की चाल में 


( २८९ ) 
जिनमत का सरधान क्‌ ज्ञानी जन बारे, बड़े बड़े मतिबान भजिचारें;१ 
अजी आन मिथ्या हृठ 2६7 ॥टेसा। 

जैसे फूल कड़ीर का कैतगी एक सा प्यारा।. 
मिज सुगंध से भेद लपावत क्यों कर एक निहारा। 
जेसे आक दुग्ध अरू महिपी दुग्ध स्वेतरे विस्तारा। 
आक दुग्ध प्राणनि को हारक, वो पोषक सुखकारा । 
पीरी रीरी होत है र पीरी, सुवर्श की माला। 

वृ* तोला का रिप्पा अठारा, वाकी काड़ी बारा। 
कहा कोयल की टेर माधुरी, कहां काक की कारी। 
तरुवर* डारि स्याम इक दीसें बोलत न्यारी न्‍्यारी। 

कहा भानु" तेजस्वी भारा, कहा आगिया विचारा। 
प्रकृति उद्योत उदे करि इक से, कर न सरस उजारा। 

ज्यों पून्यूं का होत उजारा मावस का अंबियारा। 
पंदरे दित आवत इक सारा लखि गुण दोष विचारा । 
'पारस” पक्ष छांडि करि* परष्या, प्रषें सार असारा । 
जिनमत परभत भेद इतो है, कुगति सुगति दातारा। 





प्रति 'अ'-विचारो । 


२८९ : १. २. प्रति अ'-ठारो। 
३. प्रति 'त-भेद । ४-. प्रति 'त'-पोषे । 
५, प्रति 'तः-- वा। ६. प्रति “न--तुरुवर ः 
७. अति “अ्'--भान । ८. प्रति अ?'- दोस | 
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प्रति ञ्र!-- पक्षपात घरि । 


; रैध२ - ] 


(२९० ) 


प्रीति करी जिन धर्म से जी है जी जिनवानि से,. 

ज्याका सुनों विचार ॥दिका। 
तन धन जाने छार से भोग अग्नि की काल। 
सुत दारादिक वागुर' संसार पअसारा 
विसन* प्राप ते यूं ढरै, स्थाम नाग उनिहार। 
मिथ्या कुंगुरु कुसंगय ये दीसें विटमार?। 
दुर्जज दुर्जनता करें तबु न कटे विकार । 
सज्जन सज्जनता करें उन ते समधघार। 
पारस! लक्षण जाति के घरिये संतरोसर । 


टु 


अन्य सकल ही ते सदा तजि राग र रोप।* 


राग पद 
(२९१ ) 
कीनों * अपूर्व सुक्रत ते भायी,* याही तें जिन धर्म मिल्यो रे ॥टेका। 
उत्तम कुल श्रावक को प्रायो भली भई सतसंग मिल्यों रै 
असुभ त्यागि गहि सुभ सो भी तजि उत्तम जन मन। 





शुद्ध हिल्‍यो रे । 
“रस” सो जाचो जिनपति सूं, रचताई मन मुख अम्रत 
ग्रिल्यो रै। 
२६० ४ १. प्रति अर --वागरा । २. प्रति 'ग्र--विसन । 
३, .प्रत्ति त्'--विटपारः; ४. प्रति अ'--धरिये संत्तोष' 
अ्रति ने! विठपार । 5 . लोप 
५, प्रति अ' में पद के झन्त में प्रक्षित है--दोस्ती कर जिन घर्म से ८५, 


सुनो विचार! 
२६१: १, प्रति न--क्ोनों । २. अति ना--भयी। 


क्रै[ २९२ ) 


भजि ल॑ महावीर का सरनां जा तें भवदवि पार उतरनां ॥टेका। 
वीतराग सर्वज्ञ दोप विन इन चिन दूजा हे ना। 
जो दीसे सो राग हंप में मोह कास वसि दीता । 
सील संतोप बिवेक न जिन मैं ना समतामय रहना । 
दया सत्य अरु सौच न जिन मैं, जिन वी जन्म रू मरना । 
नीके सकल लपे मत हम नें, इन विन ना है तरनां । 
पारस” जानि कामदेव सब भजि सन्मति के चरतां । 


आंगड़ली की दालमें 
( २९३ ) 


भवि भाई धरि चाव जिन वाणी ॥टेक॥ 

जिन वाणी भावों तौ भवि म्हार घरि आवो। 
जिन वाणी भाव तो सुमता के घरि आवबो। 
थानें मिथ्या हो रुचे तो कुमता क॑ भलि जावो । 
वंठि सभा मैं इंद्र सुनावे, सुरपति फणपति मुनि ध्याव । 
स्व पर तत्व याही तें पावे, अघ विनसावे मिथ्या भाव । 
वोधि लाभ याही तें होहै 'पारस” शिव तिय सुख दरसावे । 


( २९४ ) 
सुनि तू जीया रे, असी नर परजाय पाय विरथा न गमाय ॥टेक।॥ 
: 'याक्‌ चाहै सुरपति फ़शपति इक संजम की चाय । 
.. चक्रवत्ति तीर्थंकर तजि तजि, राज गये वच मांय ॥१॥ 








हक्रमांक्‌ २६२ से आगे सभी पद केवल एक ही प्रति अर? में उपलब्ध हैं । 


, दैधड ] 


दुर्लभ मिल्‍यो जाति कुल उत्तम और निरोगों काय। 
सत्तसंगति सदृगुरु की सिख्या पायी पुण्य वसाय। 
शक्ति प्रमाण घारिये संयम, सब ब्रिधि कर्म बसाय। 
वारस!' औसरः चूक गये ते दुस्गति मैं पछिताय। 


गोपीचंद का ख्याल की चाल में 
२९५ ) 

थाका कदमा रो सरनों नाथ मैं अति दुल्लभ पायो ॥टिका। 
पूरो कीयो काल अनंतो, दुपित निगोद्या माय। 
जनम मरण ठारा वर कीना, एक सास के माय ॥१॥ 
लट चीटी भौंरों मापी त्तन, विकल त्रय उपजाय । 
मन बच विन कंसें दुख भाषूं, अनभव भी कछू नाय। 
तहां तें भयो असेनी पसु भी, नांबु सित्ता दाय। 
सैनी पस्‌ पाप मध धायों, साया कोध वढाय ॥शा 
नार बघेरों चौतों ल्याली, सरप मगर गति पाय। 
पाप ठानि नरका मैं रुलियो, सागरा मित थित थाय। 
तहां पंच विधि दुप भुगते मैं, यादि करत अकुलाय । 
सिनप होय भी दुख हो भुगते, याते करम बसाय ॥श॥ 
सुरगति मैं भी दास कर्म वा भुवन तृक सुर थाय।] 
देषि संपदा अधिक तनी मैं, सुख न लह्यों उपजाय। 
मरण मास छ तें दुप भोगे, नारक तें अधिकार । 
बिन तुब दर्शन सुख न कहां ही यो ही निर्ंय पाय ॥५,, 
अधघम उघारक नाम खुन्यो मैं या तें सरण लहाय। 
अधमन की कथनी मुनि यायी, तुकि आगम के माय। 
अव के वारों स्हासे स्वामो, वसुविध अंग छुड़ाय। 
वेर बेर बिनवूं पारस” अमु कीजे निज सम राज जी आए 


( २९६ ) 


बात भली छे उर धारि ले गुरु सीप सुताब हो, 
ज्ञानवर थारा दिल में जचावे ॥टेका। 
कुगुरु कुदेव कुधमंमय सुपनां में मति चाबे हो। 
आतमां रे भूलि मति चा्वेताशा 
वीतराग निरप्रथ का बच हृदय रचावे हो। 
चेतना घर सिव तिय पावे ॥रशा। 
स्व पर तत्व नय भंग ते, समक्ति र-क्‍्य नें ध्यावे। 
हो आतमा निज पर दरसाव!॥ताशे। 
ध्याव॑ सो पावे सही रे 'पारसा इम गावे हो। 
आतमा रे चूके पछितावे ॥४॥ 


| 


नणदोई की हाल में 
( २९७ ) 


कौड़ा सूं थे आया जी चेतन जी कौडे डेरा ढाल्या, सुभता सूं 
सांची कहदयो। 

निगोदि सूं चलि आया, जी सुमता जी, कुमता क॑ डेरा ढाल्या, 
विषय भोग दी षातर। 

ता करि दुख उपजाया जी समता जी, बचोतीत द्ष भोगे 


थावर गति मैं जाकरि। 
सो दुख केसे भाषू जो समता जी, जियो मरयो वर ठारा 


एक सांस के मां कर । 
विकल त्रय मैं आयो जी समता जी, सों दख जाणे ज्ञान 


मैं भाषु मत का कर। 





१६६ ।] 


सैनी पशु भयो मैं नार बघेरों माकर, नारक दुप मैं भोगे, 

5 3 सप्त नरक मैं जाकर। 
' मरे सुरगति में भोगी, वसु विधि वसि ही रोगी, 
अब मम हित समभावों, बूकू तो ढिग आकर, 
वारंसा सम घर दीज्यो, कुमता ने तजि दीज्यों, 
सीप यही गहि लोज्यों, हल वृभुवत को ठाकर॥ा 


( ३९८ ) 


' तु ने सुमति सुलपणी समभाव॑ त्रिपया में मति जा रै ॥टेका। 
या विपयां रै कारण तू नरक दुष भुगते, 
सुख लव हेत मेर सम दुख सहि, अब ती तजि जा रै ॥(॥ 
पराघोन पर आपर विनसत, तिहुपन मैं दुप की सेव हुआ, 
ताप जीव के इनि ते विनसत, रहता उपजता रै॥ाशा 
इन मारिग लकख्ति व्रत नें घारे तलफत हरि प्रति हरसा रे । 
'पारस' सुमति सीप घरि करि ब्रत, भत्र समुद्र सू तिर जा रे ॥झ। 


हुका की चाल में 
( २९९ ) 


जी शिव रमणी रा प्यारा, आपरा दरसन में मनड़ो म्हारो 

लाग्यो जी; राजिजी। 

प्रभु केवल ज्ञानी, आप री सुचि वांनी भौत पियारी 
हि लागे जी राजि।.-८ 

गणघर भाषी गुर परपादी, चाज्नों हम तक आय, 
वानी हित उपदेश दियो म्हानें, श्री जिन दरस रचाय जी ॥१। 





मुनि उर राषी तीन लोक के सकल पदारथ साथ, 
दीप सिषा सम है परकासक, ध्यावं अह विसि ताय जी ॥२॥। 
सांत छवी या लखत फटत मनु, वसुविधि गिर के ब्रात, 
पारस! या रस मगनत भये ते, जगत पूज्य विष्यात ॥३॥ 


( ३०० ) 
थांका वार वार गुण गावा नाथ म्हांनें त्यायया ही सर । 
शिवानंदन जिनराज सांवरा, तुम विन करुणा कौन कर ॥टेक।। 
कर्म मोहनी बड़ो दुष्ट मोयब, दुरगति मांय घरे। 
ज्ञानादिक गुण लूटि हमारा, जड़वत अभ्रक्ष करे। 
तुम ही कृपा दृष्टि विन संजम, धरि घरि नाहि तिरै। 
तुम .पद जतन विचार तें, मीड़क सुर तिय जाय वरे। 
भव  दुखहर तुम विरद जानि के, पारस” तोय सुमरै। 
पंडित मरण दीजिये अब के ज्यों भव भ्रमण टरे॥ 


(2020) 
देह मैं कायी रै लुभायी काया मैं कायी 
जीया . साथि , नाहीं रें थारी लार नांयी रै॥टेका। 
मात. .पिता.रज वीरज सूं उपनी मय सात कुधात । 
दस द्वार॒नि करि श्रवत पुति-नित वमत पित्त कफ वात । 
'रोग़ति की ढेरी देह तेरी, सो भी नाहि रहात। 
धन्नि दिगंवर तप्‌ करिया तें .सुखमय मुक्ति लहात । . 


.. य्रा>,उपगा[र एक नहि. मानत, पोषी. दरगंति- थात।. . 
सोषी शिव देया तें पारस” तप ब्रत पशथ्य उदात 


>ौ-६६२२२०-७४+०७०४७+ «+--«- +-००+ --. «-... 


३०२ ) 


जिनमत ना सक्यों है या तें हल्यो चतुर्गंति माय। 
दबा दया मुय सुक ज्यू भाष्यों दया भेद नहिं जात्यों । 
स्व पर तत्व पहचानि बिना किम दुव्िध दया पहचान्यों । 
मूठ बोलवा को ब्रत लोनों, कूठ भेद नहिं चीनो। 
सांच भूठ के भेद समक्ति विन, बृवा पेद हो कोना। 
चोरी तजे कुसील परिग्रह, जिन आगम उर आनो। 
पारस” जिन आगम बिन सब ये नृत्य मयूर वधानों। 


च्ए 


( ३० 


) 


या मन की गति रोको ना झते हटेका। 
समभायो समर्क नहिं. फिर फिर बिपयन माय भुर्के 
पाप काज मैं शआ्ंधो होहे, सुभ में साय 
तुम ढिग पग न धरत मृति भय ते, था ते सकल 
पारस! चहै अतिद्रिय सुख कू, ता ते तोय 


2 थम 
[+ गे है 


७5 ५ ८ 


राग जंगलों, मंकोटी 
( 


लैरा ये सेरा मैनूं ले चलोंवटेगा॥ 
दूर दिया मास्यों री थे तुम ने जाना । 


५५ 


मैंडे बिना हां अपना नहीं साजनावा 


!( 


दया तजो न मोरी ये, छुम हो पर कीया मैंनूं पिया, 
हगा अपनों व्ध गाज ना । 


भया करो पै गोरी वे 'पारस” कदम सरना लीया, 
गह्या। जम तुमरा भन्ता। 


राग माह 


( ३०४५ ) 

हो परमात्मा जिनंद। 

कोई थाकी म्हांके करमा ही रो आंटो हो ॥टेका। 
जाति लाभ कुल रूप सब तुम हम एकामेक | 
व्यक्त सक्ति करि भेद द्व॑ कीने कर्म अनेक ॥ 
अधम उधारक विड़द सुनि 'पारस” सरत गहीन । 

वत्ती दीप समान प्रभु मोहि आप सम कीन ॥ 


राग परज, कालिगडो 


१२७० 


( ३०६ ) 
सुमरि सुमरि मत्त श्री नौकार ॥टेक।। 
जिन सुमरे तिन ही सुख पायो उतरे भवदघि पार। 
अंजन अंजन सुमरत भयो, तिरज स्वान सिंघ मजार । 
ओर, सुनें आगमैं बहु जिय सुमरण ही आधार। 
विन सुमरण भरमण ही करिहे, रुलिहै भवदधि ष्यार । 
पारस” सुमरण सार एक है या संसार मफ्कार। 


3३) 
गुरु उपदेश दियो रे वाकूं, घारया सुख छौ मीत ॥टेका। 
प्रथम विसन मिथ्यात तजो जो. और अभक्ञष अनीति । 


| 


मन वच तन करि आठ मूलगुण, घरि सुख होइ 'अचित । 
वारा ब्रत सामायक प्रोषघ, त्यागों वस्तु सचित्त । 
दिवा फुफुनि ब्रह्मचर्य आरंभ परिग्रह त्यक्त। 
गुरन अनुमति तजि उद्द डविहारी श्रावक न्रत इम गीत । 
'पारस” या भव पूजित पद होय, पर भव सुख पवित्त । 


( ३०८ ) 

धूव तहकीक किया हमने, 

इन चातू से दुख गलिहे सुख मिलिहै ठेका 
पंच परम पद सुमरण करिये, हरिये विसदस नें। 
स्थात्पदचिहि नत्त वानी उर घरि, हरि विकयादिक ने । 
सास्प्राम्यास साधमिक संगति, भावों निज पर ने। 
तजो कुसंग कुविद्या कुमता, जोबों निज घर नें। 
विपय कपाय त्यागि भणि निज, चावो निज सुस्त सम्यक ने । 
'पारस! ब्तेमान सुखिया हू, पर भव पावो शिव नें । 


( ३०९ ) 

आजि हम चेतना लपाई। 

सपतत ही पझानंद उरम मात, मानू भूली निधि पार्ट । 
अनादि काल के गुरु नियोग, विन निजता पर भायी। 
मानि मानि चउगति भरमाये, '्रव समता 'आई। 
जिन बानी सिंध पथ दरसानी, मेरे मे भाई। 
या प्रसाद मिथ्या पर परणति, तजी विपमतायो। 
या उर पत्तियों सम्यफ्ू सुस्त दी, अंब समय ताई। 
पारस! करे प्रार्षना प्रमु से, और कछु से काई। 





राग कंकोटी 


( ३१० ) 


जिनंद जी थायों को दरसन निति थावू जब लू 
भव वास बसाबू ।टेका। 

थायी को दरसन, थाई को अरचन थांही के गुण गाव । 

थाही के पूरव भव की कथन सुणि, सो ही में रीति रचावूं । 
थाही की वानी सिव सुखदानी, दिढ उर माय जचादू । 
तुमरो कथित वृप द्विविध धारि के, रुचि धरि सुनहु सुनावृ । 
पारस! यही प्रार्थना करिहूं, भश्रीर कहां नहि जाब॑। 
तुम विन आन देव वृष भेपी, सुप्ते हु ने लपादू। 


राग कानदो 


१५७२ 


३११ ) 


सावरे नें कोई आनि के मिलावे ॥टेका। 

तोरन तें रथ फेरि चले गढ़ गिरतारी तें मुड़ावे । 
सुनिहे सेसावन जाये के देवरिषी वैराग विढावे। 
पंच महात्रत धारन कीनें मुक्ति तिया पें उमगानें। 
हम हू तिन संगि संजम धरि के, आवागमन मिठाबै। 
पारस” धनि रजमति की ये मति, तप करि सुरपति थावे । 


( शे१२ ) 
श्री जिनवानि पियारी रे उर घारि हितकारी ॥टेका। 


सात तत्व को निरणों यार नय प्रमाण सवारी रै। 


) 


चउ अनुयोग रूप विस्तारी, याकी महिमा भारी रै। 
राज संपदा त्यागि होय मुनि, या ही कूं बढ धारी। 
या के विन उधरे न उघरसी, यो भव जलनिधि ष्वारी । 
भव आताप मिटावण जलसुच, अमृत बरपाकारी। 
याही भवनिधि तारनहारी, मिथ्या रीति निवारी। 
पारस” तीन लोक मंदिर विचि, दीप सिपा उनिहारी । 


राग सोरठ 
( ३१३ ) 


विपयनि संग त्यागों जी श्री गुरु सिज्षा सांभलो। 
इन ही तें चौरासी भुगति करि करि अनुरागो जी। 
निज निधि भूलि हेत इन ही के क्यों भयो कांगो जी | 
तीन लोक को ठाकुर ह्लँ चाकर ह्व॑ भागो जी । 
निज गुण भूलि मोह वसि सूते अब तो जागो जी। 
बड़े बड़े बुद्धि के भाजन तजियों सागो जी। 
भजियो संग दिगंवर को क्यों काढ़ो आगो जो। 
पुएय उदे यो जोग मिल्यो विपयनि कूं दायो जी। 
'पारस” धरि करुणा गुरु गायो ती एघ लागो जी । 


( ३१४ ) 
रमि गही हो मो मनि श्री जिनवानि ॥टेका 
आन काम सव फीके लागत, मोठे जिन वच कान । 
आन बैच न सुहावत मोकूं, भाव जिन गुन गान । 
पाश्वंदास” जिन वच रस रसिया, पावे केवल ज्ञान । 


( ३१५ ) 
सतगुरु की सीप सुतीज्यों जी नर भत्र लाहा लीज्यों ॥टेका? 
पट मत सुर गुर वृष भापें, बिन समक्ति पक्ष ही राप, 
थे कु गुरु कु देव कुषर्म [कुनर को, परसंग ही तजि दीज्यों। 
तजि सातूं विसन गलीज्यों, फुनि पांचू पाप हलीज्यों । 
या भव पैठि उपद्रव विनसे, पर भव सुपमय रीज्यों। 
पर्‌ निंदा निज गुण संसा तजि, निज सम लखिर इरसा 
स्वाध्याय माय रत्त रीज्यों । 
'पारस” या सीष सुनाई, धनि नर जे सुनी सुनाई, ज्ञानामृत पी 
चिर जोज्यों । 


( ३१६ ) 
लैरा लगी मैं थारो मोहे लीज्यों लारी ॥ठटेका। 
विषय भोग मोहे कछू न सुहावत्त, भासे भव भयकारी। 
जसें संयम तुम नें धारयो, सोही रीति हमारी। 
पारस” घनि रजमति मति असी भव तन प्रीति विडारी । 


( ३१७ ) 
है काया तोये मुतलव॒नि जानी ॥टेक।। 
भक्त अभक्ष षात न अघावत दोष जीव सिर ठाती। 
ताके उदे कुगत मैं चेतन, दुष भुगतें विविधानी। 
जनम समय तूनू तन उपजत, ताकी सुनहु कहानी । 
गर्भ सास नव जोनी संकट, भुगते चेतन ज्ञानी । 
तप संजम हित धरे जीव तब, असन तजत विलपषानी । 
पारस” धन्ति दिगंवर यातें, तप करि शिव उपजानी। 


१७४ 


( ३१८ ) 


जिया थे हिंसा त्यागो जी, दया के मारग लागो जी ॥टेक] 
हिंसा पाप दया बृष, सव मतवारे भापें याही। 

लक्षण भेद जाति क्रुल काय, जीव के समभा सांयगी। 
इतनी स्वर्या मे तुमारी, जो नहीं तो रहस्य वतावूं भाई। 
तुमे बुरी सोई तजि पर प्रति वटकायन के मायी। 
रतन स्वर्ण भ्रत भूमिदान इक जीव दया सम नाहीं। 
पारस” मूल उतर गुण भाषे याही हेत घुसाई। 


( ३१९ ) 


जिया थे भूठ त्यागद्यो जी सत्य वच मुख ते वोलो जी !/टेक।। 
ज्ञानी अज्ञ अधर्मी घरमी नोच ऊंच सतसंगी। 
बोल्या होत परप मानुप की, कामी एक अन॑गी। 
यातें वैर घुप सुधरे गति दोऊ लोक सुचिया ते। 
जा तें भये त्रिलोकनाथ जिन वोलि सत्य बच यातें। 
नांय तालवो कटे जीभ मुख ना घन छीजे जामें। 
पारस” सुजस वढे अपजस हर सत्य समझ हिरदा मैं। 


( ३२० ) 


जीया थे शील धारिल्यो जी कुसील नर संगति तजिद्यों जी ॥ठेका 
विद्या मंत्रीपधि साधन मैं, करामाति सब याकी। 
माता ञआदि सील फल पायो, महिमा प्रगटी जाकी। 
रावण गयो नरक याके विन, धस्या देव गति ताकी। 





१७६ 


कुल अरु जाति उच्चता गुण सब, पेठि बढ़त है वाकी। 
मिनथ जतम को मंडन जानौं, मिल रतन यं मानो । 
पारस” दुरलभ मिलयो धारि दृढ़ रत्न अमोलिक जानो। 


( २२१ ) 
जिया थे संग त्यागद्यो जी दिगंवर भेष मांडल्यो जी ॥टेका। 
सब पापति को बाप संग है, कलेस करत तिहूंपन मैं । 
उपजत रषत विनास होत भी समक्ति लेहु निज मन मैं । 
या जुत काज सं नहिं था तें तज्यो तीथंकर छिन मैं। 
कामदेव हलधरूु चक्रधरु, त्यागिर गये विजन मैं। 
पारस” धनि जे द्विविध संग हरि, जो न जोगता विधि को । 
करि परिणाम त्यागि तृष्णा हो कह यो उपाय सिद्धि को । 


( रेर२ ) 
धनि जीवनि है तितका सुचिया रुचिया जिनवानी की ॥टेक।। 
मोह तिमिर विघटे प्रमंटे चिद॒ज्योति सुज्ञानी की । 
पर परणति छुड़वाय करें, निज प्रणति ध्यानी की । 
वहिरातमता तजि अंतर के परमातम दानी की। 
वरतमान वरतें स्वभाव तजि उदे परानी की। 
पारस” सेवा फल ये जाचूं चाह न आनी की। 


( रेर३ ) 
महारी सजती आजि तौ चेतन घरि ्आसी । 


आसी आसी ज्ञानामृत रस पासी.॥टेका। 
कुमता सौकनि कं छुटकासो, पर परणति भी तजासी । 


घरि गलवाह संवेग धूपजुत, संजम सहित हुलासी।॥ 
सील मित्र जुत लखि कै सुमता निज परणति उमगासी। 
जिन वानी सव मेल मिलाया, अनुभव सुत उपजासी। 
मे मिल्राप महाभाग्य लपत है, जनम सफल करवासो | 
मोहादिक की संगति तजि के पारस! घन्य कहासी। 


राग सा 
( ३२४ ) 


त्यारो महारा प्रभुजी त्यारो हे म्हारा सावरिया जिनजी त्यारो 
त्यारो जिन जी ॥टिका। 

कीचक से त्यारे अधवम और अजन से चोर। 

उनहूं तें कहा पातगी, भांको म्हारी ओर। 

नाम तुमारों कान सुणि, पशु पछी तिरजात। 

मैं घ्यावूं अनुभव सहित, क्‍यों न कटे अघ ब्रात। 

अधम उधारक विड़द तुम, त्यारे पअवम अनेक । 

विरद विगाड़ोगे कहा, मोद्दि ढारि के एक। 

मोह उ्द भरम्यो जगत, जान्यों तोय न मोय॥। 

अब त्यारों औसर मिल्यों, पारस! विनवे तोय। 


६ ३२५ ) 
ये राग द्व प तजि दोज्यों थे भाकुलज़ता तजि दोज्यों जो 
सुनि बीतराग रा चैन ॥ठेका। 
भाकुलता फरि भरत वाहुबलि दुसिया हुये औन। 





राग 


अककीति मेघेश्वर याके वध्यां कियो जुद्ध गहैन। 
वलि नारायण पांडव जोधा, राग धारि दुष लेत। 
तृष्णा वसि दुषिया कोटीध्वज, कहिं भी सुखिया छू त। 
तीन लोक के सुरपति नरपति राग्री सुषिया है न। 
वीतराग लषिहे दलद्र हू मैं उनके सुख चेन। 
पारस” धारी वीतरागता, राज त्यागि प्रभु जैन। 
सुख चाहो तो राग त्यागि रहो वीतरागता लेन। 


( ३२६ ) 


प्याला पिलाया वाणी ज्ञान का ज्ञानी जन छकियां ॥टेका। 
वेष वरी भई परभावति की निज रस मैं मतवाला। 
आनदकंद आतम रस पीत, अदीन भये गुण वाला । 
या तें छुके जात नहिं वाहिर, मिट गये आल जंजाला। 
अदभुत आनंद मगन ध्यानमय भविजन हाल सभाला। 
या अवसर के सुख की महिमा, जाणों ज्ञान विसाला। 
पारस” जन्म सफल भया तिनका पिया ज्ञान का प्याला । 


आसावरी 


( ३२७ ) 


अव थे क्‍यों दुष पावो म्हारा जीवरा इम सुखिया हो जावो रै। 
क्रोध लोभ छल मान मोह सद, धरि नाहक दुष पावो रै । 
इनक तजो भजों समता उर, जीवन मुक्त कहावो रै। 
बड़े बड़े वुद्धि -के धारक, कहा कीयो उर लावो रै। 


श्फ्थ 





] 


था मैं तत घन वल न चहै कछु, आगम सार चितावो रे 
श्री जिन गुर श्रृ त मंत्र सुतायो, पारस” उर मैं रवावो रै। 
आलवाल जग के कोलाहल, अब मति सुनों सुनावों रै। 


सारंग की होरी 
( ३२८ ) 


होरी पेले सम्यकवान भव आताप मिट ॥टेका। 
जल विवेक करि नादि काल को चित चिवर का राग 
मिथ्या मेल कटे । 
निज परणति सो सुगंधित केसरि निज रतिमयी गुलाल, 
सुंदर रंग घुटे । 
ज्ञान ध्यान 'अवीर अरग्जा समता पिचकीदान, 
फवारा घार छठे 
पारस” रचो जिरक या होरी, मुक्ति कामिनी संग, 
बयूं नहिं प्रीति जुटे । 


( ३२९ ) 


जिन मंदिर चलि सुभ उपजाव॑, क्रघ विनसावे ॥टेका। 

छ सूनां के पाप मिठावे, पोटठा विकलप टलि जावें। 
आवस्यक पट कर्म सर्व जहां, बहु श्रत्ती संग मिलि जाये । 
फलहू हास्य कौतक निद्रा सब, 'अयूं आप ही रुकि जावे, 
'पारस' निज हित सहज वनत जहां, क्षान घ्यान श्ग वढि जावे । 








राग काफी 


( रे३े० ) 


भाग्य उर्दे अब आया भला तें जिनतम पाया ॥ठिका। 
मद्य मांस मधु पंच उदंवर जनमत हो न चपाया । 
विन छाण्या जल राति का भोजन, आरभ गमन घटाया । 
घिरत न चष्या विन ताया ॥१॥ 

हिंसा रूप व्योपार न जामें कुल को रीति लहाया, 
साधरमसित की संगति सेतोी ततल्वारथ समझाया, 
ज्ञान सम्पक दरसाया ॥॥२।॥। 

दोष रहित सम्यक्त धारि अब कीज्यो मंद कपाया, 
पारस” घरि समता ममता त्तजि नर भव सफल कराया, 
चुक्‍्या तेही पछिताया ॥३॥॥ 


( ३३१ ) 


अरजी करहूं सकास ठाड़ो जिनवर से ॥टेका। 
मोह करम औचि खेचि काढत निज घर सें। 
निज परणति सुख निधान ताय हरी जर सें। 
अप्रमाण काल अ्रम्यो परणति भई पर सें। 
सुख को न ल्‍्हेस कही दुख ही दुख भरसें। 
जो तुम मोहादि नास रहित भये पर सें। 
तैसें अब सोहि करो रहित मोह कर सें। 
'पाश्वेदास” अरज करत पारस जिनवृस्-झसें। 
अरज करत सरम आत, तुमरे 


औत->++--+++_.._न..>++ततनन++जन्‍तत+त.____म + + +_१>_न्‍-त-_-_तहन-न २०५ 


श्दे० 


राग बरवो 
( ३३२ ) 


सुत्रि जिया रे जिनवानी निधानी गुण रतननि की या पावनी ॥८ 
रतन दीप नर भव .विपे, या रतनन की है खानी । 
रतन त्रय यातें पाय के रे, परनी सिव राबी ॥१॥ 
व्रत संयम यम ज्ञान ध्यान तप रतन घनेरे। 
एक एक ही पाय गये तेही सुखित भये रे॥३॥ 
इन रतनन के दाम पर सुरम मुकति के मायी, 
या भव मैं इस मोल जोग्य सो पदारथ नांयी, 
याके सेवक सेयहै, तिहूं जगपति करि कं, 
पारस” सेवा आचरी, तन मन सुध धरिक। 


राग आसावरी 
( ३३३ ) 


जीव तोय शिव नारी परणावू रे, 

भवातति कुमारि सो तजाबू रै ॥टिक॥ 

सात प्रकृति उपसमवाक्ष्य करि समता करू कढ़ाई रू। 
पंच परम पद सरण विनायक, अजपा ग्रान गवाबू रै, 
स्वाष्याय पंच वरणीं मिठाई, झीमूं और भिमादू रै। 
रतन त्रय सिर सेहरा भी धरि क॑, सील वसन पहरावू है, 
अप्ट करम फुलवाद लुटाबवूं, सी निकासी कढायू रे। 
शुक्ल ध्यान अग्नि विचि, सन वच तन घृत होम करावू रै, 
केवल ज्ञान दान करि पारस” सिचर तिय सुख विलसाबू है । 





राग सोरठ 


( रेशे४ ) 


मैं तो कीनों यो निरधार सार मत ज॑न है ॥ठेका। 
अष्टादश दोषत विव जिन प्रभु गुण अनंत भंडार। 
गुर निरप्रथ मुक्ति पद साधक धर्म दया आधार । 
षट कायन की दया प्ररुष, न करे काहू को विगार। 
दुष्ट जाणि मध्यस्थ भाव धरि, ग्रुणवंता सुषकार | 
जो कोई करे विगार तास परि, आप करे उपकार । 
चंदनादि लखि उदाहरण उर, कबहु न धरे विकार । 
आदि अंत अविरुद्ध देसता, न तज सूत्राधार। 
पारस' विनवे जवलों शिव, मम राचो शिव दातार । 


( ३१५ ) 


श्री गुरु वीतराग करुणा धरि हित समझावे सो उर धरि ले रे ॥टेका। 
वहिरातम तजि नादि काल की अंतर ह्वॉ परमातम भजि लें॥१५॥ 
या मैं कछु नहिं पराधीनता सो तो मैं तू ही आचरि ले ॥र॥। 
ग्रह तजि मुनि वन मैं जो करिहै, यो हो काज तू इहां करि ले ॥३े॥ 
पारस” आन काज सव तजि यूं साधि सहज मैं शिव तिय वर ले ॥४॥ 


गोपीयंद का दोहा की चाल में 


( ३३६ ) 


जिन वाणी-माता निज पुर मैं वास कराय दे ॥टेका। 
निकसि निगोद भ्रमे वहु घरि करि तृस थावर के भेस। 


श्पर 3) 


नर सुर पसु नारक चठगति मैं, लह्यो व सुख को ल्हेस। 
दुख ही दुख भुगते मैं माता, कवु नहिं मिट्यों क्‍्लेस। 
सुखकारी दुखकारी लपि तोय, कदमां आयो ऐस।॥ 
मोह हस्थो मम्त ज्ञान तास करि, स्वपर भेद नहिं पायो। 
ता करि करी बंध को करणी, अनहित हित दरसायों । 
विपय कपाय जाणि सुखदायक, तरू धतूर उगायो। 
थारो दरसण मिल्यो न माता, याही ते भरमायो। 
कल्पलता तू जे करि माता, कृपा दृष्टि करि भांके। 
इंद्र विभव निःसार लपत सो, साचो सुख है बाके। 
थारी महिमा कौन कहि सके, सहस जीभ करि थाके। 
अव ती सरणो आनि लक्यो मैं पुएप उदय भयो म्हाके | 
काल हीन अर सहनन हीना, ना गुरु मिले अदोना। 
ना सहाय हिंत चरण करण प्रति, ना कछु लंबा जीनां । 
थारो जोग मिल्यो अब “पारस” या ते सरण गहीना | 
अपनो सुजस जाणि वर दीजे, पंडित मरण प्रवीना। 


( ३३७ ) 


हेली चिद प्रीतम कब ग्रह आसी ) 

तदि भव भ्रमण मिटासी ॥टेक॥। 

सुभ अरु असुभ तिमित पय वांधि सुभासुभ कम । 

भाव सुभासुभ होत यूं नाहिं? गहत; निज धर्म] 

कुमति नारि वसि वहु भ्रम्यो, विा सुमति के, संग । 

सुमत संग घारत जिके सुखित भये सरवंग। 

पारस” याही के बढ़े सुद्ध होत उपयोग। 
तदि वसुविधि नसिहे ५० 0७ मुक्ति को जोग । 


( रेरे८ ) 


मुक्तिवाला जिनवर जतिया ॥टेका। 

भेटि दिया अज्ञान अंधेरा, और वितास्या भव वन फेरा । 
तप संजम की रीति बढावत, असुभ करम का करत नमेरा। 
पारस” आवत ताय लखावत, सूधो मारग सिवपुर केरा । 


लावणी 


( ३३२९ ) 


अथिरता मानी धन जोवन की, 

धन्नि दिगंवर तप करि जारी गति बसुकसेंनि की ॥टेका। 
कामदेव चक्री हरि हलधर और देवगन की। 

दीसत है विजुरों सम सब ही थिरता नहि कितकी ॥॥ 

पारस” पद पूजत तिनका लति ग्रही तपोवन की । 

मो क सो वर देहु जिनोतम वांछा मो धन की 0 


सारंग की होरी 


, 
चिद नृप घरि आजि मची होरी ॥टेका।। 
समकति सुचि जल माट भराया, ज्ञान गुलाल रंग घोरी। 
आहठू ध्यान गुलाल के गोटा, समता मय पिचकी छोरी। 
निजरसिमयी डोलच्या भरि भरि, वावत है सुमता गोरी। 
अनुभव रूप अरूजा महकत ममता अरु संका तोरी। 


श्ण्ड ] 


गुर बच ढोल प्रतोति वासुरी, उहापोह ताल जोरी॥ 
तप भोचिंग स्वाघ्याय मिठाई, निज. परणति प्रुष्पति मोरी। 
महाभाग्य लपत है पारस”! पावै सिव पीरी। 


राग सारंग 
( ३४१ ) 


साधरमी पेलत या होरी ॥देका॥ - 

सातूं प्रकृति उपारत जर सूं ज्ञान अग्नि करि परि ज्वारी | 
मोह को धूरि उड़ावत सारी, मिथ्या रजनी निरवारी। 
तत्व प्रतीति तोय पिचकारी, आपस मैं भरि भरि डारी। 
उज्जल दयामयी चादर परि सत्य तमोल बढ़त भारी ॥ 
तप मेवा स्वाध्याय मिठाई, बाठत है भरि भरि थारी। 
या होरी ने लपत संसारो, पारस! संतन कं प्यारों॥ 


( ३४२ 


सुज्ानीडा रे गुरु दी सीप सम्हारि रे ।टिका। 

अनंत काल जग भरमत वीत्यो, अब निज हित अवधारि। 
अविरत जोग प्रमाद कपायां, और मिथ्यात विडारि रै। 
व्रत अरु समिति गुप्ति अनुप्रेत्ा, दश विघ धर्म विचार। 
पारस” इण विधि सोष सम्हारो, शिव पावो अनिवार रे। 


( रेड३े ) 


भजन इक सानुष भव को सार ॥टेक।। 

घट सत वाले याही भाषत या तें उतरे पार। 
भजन विना संसार भ्रमत है च्यारू कुगति मझ्कार। 
सुनिये है आगम मैं भी यह नाहि भजन उनिहार। 
भरजि भगवंत सुखित होवु 'पांरस” है सिवफल दातार। 


( रें४४ ) 
निर्णय करि गहि लीनी या सेली सुक्ति पुरी की गली ॥टेक॥ 
देव धर्म गुर को जहां निरणो, नाहि रीति अघ मैली। 
दिगंवरत की देसना वरतत जहान कु लिषी फैली | 
या हो को उपगार लष्यो अब, . सुधरे विसनी घैली। 
या के रचत मिध्यातस विघटे, सम्यक सरधा हुली। 
पारस” भाषत साधरमनि” सं, या सरधान अहैली। 


65 


या प्रताप फिर नर भव धरिके निश्चे मुकति उपजेली । 


लावणी 


( रे४५ ) 
जीव सतसंगति मैं रहनां । 
भिथ्याती पायी विसनी संगि भूलि न रति करनां ॥टेका। 
जेसें अग॒ति .लोह की संगति, घन. का घात सहनां | 
पुष्प संग करि तृण सिर ,ऊपरि, देव-मिनख धरना । 


इड + १. प्रति भ्र!-साधरनि | 


श्ष्ब ] 


चांडाल मुनि को संग्रति करि छत्र चमर ढुरना। 
जीवक संग पाय सुर उपज्यो, स्वान शास्त्र भननां। 
पारस” इम गुण दोप जानि, सतसंगति अनुसरता। 
तजि कुसंग मानुष भव दुर्लभ, मिलयो सफल करना। 


( ३४६ ) 


श्री जिनदेव सुगुरु सारदा पूजवा चालां हे ॥टेका। 

दोप अठारा रहित सहित ग्रुण पट्‌ चालीस विराजै, 
है अनंत ग्रुण जुत चरभुवन पति पूजित पद नित जजों । 
मूल उत्तर गुण घरे दिगंवर सब पर महिमा छाज॑, 
रत्नन्य घारक गुरुदद* सकल इण विना तजो। 
सप्तमंय करि वस्तुरूप दरसक मिथ्यातम भाजं, 
जाके सुनें होत भवि ज्ञानो, निस दिन ता रस रजो। 
नादि काल के मिथ्या त्रय भजि, भ्रमे चतुर गति मांय, 
पारस” पय* साधर्मिक संग, अब तौ मिथ्या तजि* लजो। 


( रे४७ ) 


जिन मत क॑ भायी तिन लिंग वरनन किया ॥टेक/॥ 

प्रथम लिंग मुनिवर को भाष्यो श्रो जिन मुद्रा धारी। 
द्विविध संग त्यागी अनगरारी, जातिरूप अविकारी। 
दूजो लिंग उदंड विहारी ज्ञारा प्रतिभा धारीव 


३४६ : १. प्रैति अ'-गरुर प। २. प्रति अ--पय | 


३. प्रति 'अ!--जजि 


खंड वस्त्र कोपीचन पात्र एक इन विन सब संग छारी। 
तीजो लिंग अजिका सतो को एक वस्त्र तन धारी। 
तीनूं असन तज उद्दस्थों राग दह्वंप मोह जारी। 
सुरपति चरपति खगपति पूजे, आप तिरे जग त्यारी। 
प्रथणथ नमोस्तु इछामि दूसरा तथा वंदनाकारी। 
इन विन उदर भरण की जानों सव ही दुकांदारी। 
पारस' लखि कलजुग की महिमा तजि रति हद ष असारी। 


राम सोरठ, उक्काझ 
३४८ ) 


तेरे हित दी वातडी सुनि लीजे र॑ भाई ॥टेका। 

अति दुलंभ नर भव तें पायो, जाय चहै सुररायी। 
उत्तम कुल जिन धर्म पाय, संग रचो सुखदाई। 
पाच पाय अरु विसन कषाया, मद मिथ्यथा तत जायी । 
वे ही नर सुरगति सुख पैहै, संत जिके ग्रुण गायी। 
रावणादि विसनादिक राचे, गये नरक के मांयी। 
पारस” सुपथ चलो सुख पावो अब चूक्‍्या पछितायी। 


राग सोरठ, उफााझ 
( ३४९ ) 


त्तर भव पाय भवि सुरंग सुकति को कीज्यो जी सामो ।टेक॥ 
कुगुरु कुदेव कुधर्म तजो ये निश्चय सिव सुख पामो। 





श्य्णय ] 


करि प्रमाद वहु जिय पछितेंहे, उच्चम करि हित कामों । 
आलस तजि 'पारस” प्रभु सुमरो. अष्ट पहर दिन यामो । 


गोपीचंद का दोदा की चाल में 
( ३५० ) 


मारो वसुविव कर्म कं योही दुख देहै ॥टेकः। 

नार वघेरा दुष्ट नृषति अरि साकनि डाकनि मारी। 
रोग सोग विसमय याही के वल करिहे दुपकारी। 
नारक पिरजंच दुपी दलद्री रचि रचि कीईपुवारी। 
मनु परजाय पाय अब सभलो, याहि हतन की बारी । 
अरि मिता सुभ असुभ कर्म यूं जानत है मतिधारो। 
सिंघ वृत्ति गहि तजे स्वान वृति याकूं घरे अनारी। 
याकूं ह॒त्यो दिगंवर जग मैं ब्रतः संजम तपधारी। 
'पारस' रीति देस तें घारों त्यां सुख ह्ँ अविकारी। 


राग प्‌ 
(३५१ ) 


बीतराग सर्वज्ष जिनोतम तेरी महिमा की मुख कहिए 
निर आयुध विन क्रोध हते, वसुविधि प्रचंड अरि शिवपुर लहि- 
तुमरी भक्ति करत है जे नर, ते सुर्पति होय सुख ते «८ 
जे अभक्त विपरीति तुही ते, ते कुंगतिन मैं दुप करि दाह 
असन वसन भूषण तजिये, तबू समवशरण संपत्ति करि लाह 


जप ता साजम भी आचरिया, सो भी सफल फ्ने ना । 


जग मी सब विद्या अम्यासी सम्यक ज्ञान फुर ना। 


' हु... 4 8 कल घर या न ग्रपा 225 जञ रा अर ना 
दब्य मिंग धरि धरि सुर उपज्यो, करमा क वध जड़ ना । 


मारमा! देश्स मरुण ले जाचत, फिर जनमे ने भरे ना । 


क्र 


बरज्यो नहिं मानत मानी, कुमेता मे घरि जाय टेक 
या कुमता म्हारी जनम को वैरन मोहि लियो पीव ज्ञानी । 
याक॑विपयनि संगि लपटानी ॥8॥ 
सौरासी के दुख भुगताये तो हु न दिल विचि वआाती। 
या ती है दुर्मति दुखदानी ॥श॥ 
पारस! सीप सुमति की सिपिये, तजि कुमता दुखदानी * । 
या ते पावोगे सिवरानी ॥३॥ 


राग पर्मावच की ठमरी 


( ३५८ ) 


निपट पटन मोह हं2 भीनों है सय्या वार वार समभावूं ॥ठेका। 

देव धरम ग्रुु पयाने परत है, मिथ्या मघन तजावत 
मोह की जायी कुमता सगि लय पायी मो घर आवत लजावत । 
या सेंगि सहे पंच परिवत्तेन मो घर ग्रुरु समझावत। 
वास्स' एक महूरत थावे, तो शिवपुर सुख पावत्त 


4 क्की जले । 
त्ति ध्द्रू स्ि 
39५ हे श्‌ न प्र ति 


( ३५४ ) 

श्री समुदविजे जी रा ललना पलना मैं कूल री ॥टिका। 

घनद रचित रतनन रो पलना रेसम डोरि लगाई। 
सक्र सचीजुत विनय देव गन होड़ाहोड़ भुलाई। 
मात तात उर हर॒प न मावत, उठि उठि लेत बलायी। 
वस्त्राभपण अंगन सोभा, मुख तें वरनी न॑ जाई। 
तीन लोक की लक्ष्मी मिलि मानूं याही घर चलि आई। 
जा घर जन्म लियो त्रेलोकपति, 'पारस” तहाई आई। 


( ३५४५ ) 


दीनानाथ मेरी सुनाई करो नां। 

हा हा पाय तोरे पयां परत हूं, अजहू कान परी ना ॥टेका। 
तुम नें त्यारे अ्धम घनेरे, तिनकी संप्या भई ना। 
तुमारी भक्ति विना मुनिवर भी, तप करि मुक्ति वरी ना। 
मैं तृसंधि रति घरि ढिय आयो, तो भी सार घरी ना। 
अेसी पोलि सुणी न कवी हम घर तैलोक्य पती ना । 
अब तो गही तुम चरना की सरना आन की सरना परी नां । 
पारस” वसु विधि सक्ति नासि नृप दीजे* मुक्तिपुरी ना। 


( ३५६ ) 


हो जिन स्वामी दरस मोय देना ॥टेका। 
तुमरे 'दरस विर जग भरम्यों सो तो भ्रमण टरै ना। 
विपय कसा जाल मधि फसियो, सोभी जाल जरै ना । 





हे५५४ १, प्रति अ'-कीजे । 


जप तप संजम भी आचरिया, 
जग की सव विद्या अम्यासी २ 
द्रव्य लिंग धरि धरि सुर उपज्यो, 
पारस” दरस मरण लूं जाचत, 


( ३४५ 


वरज्यो नहिं मानत मानी, कुमता 
या कुमता म्हारी जनम को वेर 
याक 
चौरासी के दुख भुगताये तो 
या 
पारस” सीष सुमति की सिषिये, 
या 


राग पमावच की ठुमरी 
( + 
निपट षटन सोह हठ भीनो ? 
देव धरम ग्रुरु पयाने 
मोह की जायी कुमता सरि 
या संगि सहे पंच ८ 
पारस”! एक महूरत 


३४६: १. प्रति 'भ्र--कीजे । 


१६२ |] 


द्रव्यानुयोग की वात न भाव, करता सूं. रिस ल्थावे। 
सूधर सुतावे दाम कमावे, ज्ञांनी लपि रोस वढावे। 
पारस” लखि इन कं मति वोलो, रति रिस दोवू तजावो। 
कलिजुग को महिमा चित धारि सौं, घर जिन संगि रचावो । 


राग बरचो 
( ३६४ ) 
सुनि जीया ई निज अवलोको अनादि काल सूं ॥ टेक ॥| 
तुक घर में नव निधि घरी, 'अनंत चतुप्टय भारी । 
सो तोकूं न पवरि परो, तू क्यूं श्रमैँ है विपारी 
रागादिक काची कामली, करि भोगी पुवारी। 
वीतराग ग्रुद करुणा घरि हरि लपवायो। 
पारस” समता आचरो, तजि ममता दुखकारी। 
याही ते सिव पायहै, पायी आये अग्रारी। 


( ३६५ ) 


विधि दुख नाना प्रकार देत जिन मानौ तो सही। 
या कं विनासि सिच देहु नाथ चर,'तुम पद सरन गयी ॥टेक॥ 
थावर की परजाय मोय कं जड़ उनिहार दयो। 
विकल त्रय मैं छिन्च भिन्न घसो, प्रो कोयी नहीं दया लयी। 
तिरजंचनि मैं भूप प्यास दुख मुख में जात पयी। 
तात मात नहिं. राज पंच माही जणि पाय गयी ॥र।ा 
देव नरक के दुख नाना विधि छातनीं तुम तें नहीं। 
नर भव पाय वीनवे पारस” अवसर भल्रों ययो। 





उत्तम नर तप करि सिव पाई, मध्यम सुरपुर जायीं। 
अबम कुज्ञानी कुगति परत है, यूं समझो दिल भायी ॥शा। 
पारस” घरि समता ममता तजि, विपय कपाय घटायी। 
श्री जिनेंद पद सरण धारि, अधर् की रीति द्यो तजाबीं ॥४॥ 


( ३६२ ) 


वस्तु स्वरूप सो ही श्री जिनमत, 

याही तें अनादी अकतू म कहिये ॥टेका। 

मोहजनित अज्ञान तास करि, जग जन लपत न हेरत रहिये । 
तीन लोक तिहुकाल माय सो, रागादिक परणति तन कहिये । 
श्रावक अरु मुनिभेष भेष सब, ताही साथ के साधन गहिए। 
निश्चय अरु व्यवहार रूप सो, जिन आमगम ही ते सो पये । 
धर्म अनंत वस्तु मैं गर्भित, नय प्रमाण करि सुचि मति रहिये । 
'पाश्वंदास' जब लो सिव होवे, तब लों सरन जिन मत ही चहिये । 


( रेई३ ) 


जिनमत मैं भेषी भया कलिजुग के जोरै ॥टेका। 

कपडा रंग सुरंग पहरेंगे, गैणा भो घडवाब। 
गाय भेंसि रषि तुरंग पालको, ज्यां परि चढ़े चढावे। 
देत उधारा व्याज फलावे, जागां नई चुणावे । 
टोणा टामण वेद्य सजोतिस, राति मसाण जगाव॑। 
नीच देव को करे उपासना, सिध्या देव पुजावे । 
संइष्टी सद्व,तधारी, श्रावक सूं नमन कराबै,। 








श्ध्ड ] 


तंगी | जी है #गाहि तीता। ही ह॥ आर ॥ती ॥ 0॥॥ । 
आव की शिशा्श गाधि आी; ह १ ॥ह ॥॥॥ी 
किशिलि | िखिसी औहि आाग॥ जहा ॥धकत। शमी ॥ ६ । 
वि कि जे हे बगहओ। को औगी। हगे शोध 
पंत थाग हैं. हत काम, हा की मो शरण आओ 
हा ॥ी। जा में गह़ की, आह कहश ॥?॥ी 
भगवि की औ जारशा जोगी मां ही शिव फगाती 


गा हर 
| ४4५, ) 

गुरी ॥। जारी ह हहत वि कीश भी रबी 36 ?॥ 

| | हैव ॥ ह॥ ॥ 

गा ली जाम की रजीर बीयी, जीडाम कहा जीती से ॥। । 
धकतिह हे री हरि कर, तर बा न। क हुए जह। हीह। । 

ै। हे यहितीभ ॥कीलरिं। की, कर भी ॥॥ भाशार 

॥॥ ॥५। 

गांव कालीय ही जा] | पुर्जी दीर भी गज कु ॥औ॥आ 

॥॥ ॥॥ | 


[ 9॥॥ ) 
है जा। है| है गागा, पुफाल व जी 4िहह[॥7॥ 
की की ही हगती ही शीणम ऋगी हाती | 
३ /॥ह जज हे माह धुलाकर ॥६ सगि मंत्री /॥ह॥॥ ६॥ 


राग पट 


( ३६६ ) 


सात विसन प्रय ब्रात मति कीज्यों जी ॥ टेक ॥ 
चूत विसन तें पांडव नरपति डोलत फिरे विषारी । 
मास खाय वकराय विणठ्यो, कथा पुराण मझारी । 
सूरापान दोस तें जादव, सुत द्वारिका प्रजारो। 
चारुदत्त वेस्यां वसि भोगे, दुख ताना परकारी। 
त्रह्मदत्त नूप हु सिकार तें, सुख संपति विगारी। 
सत्यघोष चोरी तें वूडयो, विपदा सही अबनारी। 
पर नारी संकल्प धारि, रावण डृब्यो मभधारी। 
पारस” जानि पाप घर सातूं , तजि परणों सिवनारी । 


गोपीचंद का दोहा में 


त्यागो त्यागो जी अनुराग आजि परभाव सै ॥ टेक ॥ 
मोह क॑ उदे पिछाणि भई नहिं पर ही पर मैं जान्यो । 
अव मैं सैं पर पर सव हो थये, य॑ निश्चय उर ठान्यो । 
अमे वहुत वहिरातम होय के, अंतरातम न पिछान्यो । 
सेलो के परताप लष्यों प्रभु, सुख ने जात वषान्यों-+ 
पारस प्रभु सू याही जाचत, मरण समय परवानों । 
ज्ञान भाव मम रहो सास्वतो, निएचे अ्रम तम भाव्यों। 


कलर की कप 


श्षद ] 


पूरत पूरत गलत ततू पुरण का तजत न सासा। 
वीती आयु चलने की भई त्यारी, ताका फिकर न मांसा ॥ २ ॥ 
असुभ उदे दुख भुगत ता समय कोठ करि सक॑ न दिलासा। 
तन धन की ग्रुमरी मैं करत अघ, दिल मैं घारि हुलासा ॥ ३॥। 
या ही दोष तें तव नारायण करत नरक मैं वासा। 
पारस' नव वलभद्र भए शिव करि विस्वास विनासा ॥ ४ ॥ 


( ३७१ ) 


हा रे हो सुज्ञांनी जीवरा कुगुरा संगि मति जाय रे ॥ टेक ॥। 
सम्पक श्रधा लूटिसी थारी, खोदी तक सुनाय। 
ज्ञान गाठि को खोयसी थारे, मिथ्या ज्ञान थपाय ॥ १॥ 
संजम ज्त थारा सीथल होयगा मिथ्या रीति रचाय, 
कुगुरु कुदेव उपासनां करि, कुगति परोगे जाय। 
काज सुधारों आपनों साधरमित संग रहाय। 
विसन पाप मिथ्यात तजि यूं 'पारस” सिव दरसाय। 


( रे७२ ) 


सुभ गति नर भव की भारी, 

सुरपति चहे पाय कव सिव ह्व॑_सो तेनें धारी ॥ टेक ॥ 
वालपणश पषेलन मैं खोयो, भयो अघ संचारी। 
ज्वान पणे मैं काम सतायों, नगिनी थारो म्हारी। 
मध वय मैं ग्रहभार वह्मो, परणी तृप्णा नारी। 
वृद्धपणे अंग सिथल बुद्धि वल रोगनि तें ष्वारी । 


बिजतन्जतततलजन *->++«+ *>०> »+ »- 
क्न्निननल+. अजन+>->-+>. 
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यू पत्र पोय जाय द्ुुरुगति ये मूढन की त्यारी। 
ज्ञानवेत की रीति 'सुनों अव सो तारनहारी। 
वालपण विद्या अम्यासें, जोवन तपचारी। 
मध बय श्र्‌ त सन्‍्यास अंत पारस” वरे सिवप्यारी। 


( ३७३ ) 
मत लखियों नारि विरानो र॑, 
या तौ विप की छुरी समानी रै ॥टेका। 

छरी तो अंग के छिप्या प्राण ले, याक॑ लपत मरत जग प्रानी २ 
आगम अनुभव अभ८्यत। 

रावण आदिक सुने शास्त्र मैं, लखत भये विपपानी 
या तें हो गये नरक . ;;नी 
'वारस” दुर्लभ नरगति गानो, याहि तज्या सफलानी २ 
पावो पंचम गति री 


पद चोबीसी' 
राग काफी 
(१) 
अजित जिनेस" अजित करि मोय । 


नूप जित शन्रुक* वर तृभुवनपति ॥टेका। 
तुम बसु३ कर्म विनासि जगत मैं प्रगद्यो* कोबु नहिं जीते 





*मगवान ऋषभदेव, पाश्वेनाथ और महावीर दीन हीथंकरों से « 
पद क्रमशः क्रमसंडथा ८5७, २६ एवं १०३ पर उल्लथिा., 
जा चुके हैं । 


पाश्वेंदास पदावली ] [ 


राग हंप हत सब* -कुदेव लषि, क्रोध करि लुटि गये सोय। 
वीतराग सर्वज्ञ*ः अजित तुम, पारस” पूजें “संका षोय! 


(ग मअंफोटी 


(२) 
संभव जिनपद प्रसाद सभ्यक भव होयी ॥टेक।। 
आन देव सेये तें हित न सध्यो क्‍यों यी। 
ज्ञान गयो गांठि को कुजोनि' भश्रम्यों योंयी। 
अब जिन बचन  श्रवन पाय पर परणत्ति षोयी। 
पारस” निज परणति गही,* चनमृरति* जोयी । 


राग काफी 


(३) 
अभिनंदत पद मैं चित दीनों। 
जनस!' होत तिहेँ जग आनंद्यो, ता तैं नाम अभिनंदन कीनों। 
जा प्रसाद निज आतम चीनों, आनंद घन दुख * रहित प्रवोनों । 
पारस असे देव सिरोमणि, पाय न रूचत आन सुर हीनों । 





१४१. प्रति भ्रः--जिनेश । २. प्रति “अ्रः--सच्रुक । 
३. प्रति 'भ्र'--वसु । ४." प्रति 'अ्र--प्रगठे। 
५. प्रति अ्र--सब । * ६, “प्रति अ्रः--सरवज्ञ । 
२:६. प्रति अ'-.-कुजोन । २, - प्रति: थ्रः--अचब । 
३. प्रति 'अ्रः--वचन । ४. प्रति श्र गहि ॥ 
+$. प्रति अ'--भूरति । 
३४ १. प्रति अः--जन्म । २. प्रति अः--दुख । 
२०० ] - [“ पद:चौबीसी 


राग विलावल 


(४) 


सुमतिनाथ को युमरू नाम, कुमति बितासक'* सुमत्ति प्रकासका८ 


इन्द्रः सुरेंद्र* नरेंद्र* ममित पद हित दरसावक जाए 
बड़े* बड़े" गणपति रिपि वंदत* गावत ध्यावत 'आदठूं ज॑ 
जिनकी मत्ति ढिग सब* मतवारे, पारस त्यागे परपि चित 


राग धनाश्री 


४ १. 
भर 


पाइवंदास पदावली ] [ 


मी है 4० २७ 


(५) 


सुमरः * पदम प्रभ शिनराज) । 

लोकाोतम लपमीं के नायक लजि तृलोकपति लाज। 
समवश्[ति विचि तोन पीठ परि 'अंतरोक जिन छाजेर । 
कोटि मानु* करि जो नहिं विनसत्त, सो तम लपत* ही भाज । 
वारस' श्रसो लपि प्रभु 'अतिसय, अपनों साधो काज* । 


प्रति 'भर-- विनाशक । २०४. प्रति ग्रना! इन्द, सुरेंद, बर 
६. प्रति 'भ्र'--बढ़े, बड़े । ७. प्रति 'प्र!--वदित । 

प्रति प्र '--सव । 

प्रति 'न"- टेक के प्रारम्भ में 'मे' श्रतिरिक्त न्‍ 

प्रति 'अ'--जिनराज । ३. प्रत्ति 'नः--साज । 

प्रति *्र--मान । ५. प्रति “प्र'--लखत ।॥ 

प्रति भ्र'--कारज । 


जज 


राग धनाश्री 
: 
श्री सुपास" जिनंद पुजो*, सुप्रतिष्ठ नृप को नंद ॥ टेक ॥। 
इष्वाक कुल मैं चंद उम्यो, प्ृथ्वीदे सुषकंद३ । 
वाणारसी मैं भये उच्छव, नचत सुरपति दूद। 
बाजेई बजे तिहुंलोक मैं, सुर कीयो* हरष अमंद । 
पांचू कल्याणक सुमरि, पारस मिटे भव दुष* दुंद । 


राग लावणी 
( ७ ) 

चंद जिन भवाताप समेटे, 

या कारण सुर नर मुति सव मिलि, चरण कमल भेटे ॥ टेक ॥ 
तीन लोक बत्रिजयी* कोवु जाके, पड़ि न सके षेटे । 

असो मोह महातम जिनके, आप भयो हेटे। 

अध हम हरो अज्ञान तिमिर वहु, काल रहयो पेटे | 

पारस” वड़ो भाग्य जिन पाये, चंद चरण सेटे। 


राग धनाश्री 
(का ] 
मजि मन पुष्पदंत जिन सायी। 
जा लें" शिव जाचे मुनिरायी? ॥ टेक ॥ 
जाकूं चितवत मिटत भवातप, सांत भाव हुलसायी । 





६: १. प्रति 'श्रा--सुपाइव । २. प्रति अ--सुमरो । 
३. प्रति अ?-- सुखकंद। ४... प्रति अ--वाजे । 
५. प्रति अ'--कियो । ६ प्रति अ'--दुख । 
७: १. प्रति 'न!ः--विजइ । 


क०३ | [ पद चौबीसी 


श्री सुग्रीवराय कुल द्योतक, पूजों मत बच कायी। 
पारस कूं सेवा फल दीजे, एक समाधि दरसायीएँ। 


राग धनाश्री 
(९) 


श्री सीतल जिनचंद लोकपति सुनों हमारी अरज सुनने की ॥ टेक 
भावाताप मिटि सीतलता मम तुम पद नुति बिन नहिं वनने* का 
तुमरी सहाय पाय वहु सुरके, तुम विन? सक्ति न विधि हनने व 
अब तुम भक्ति पाय मम उपज्यो, जो सुप* सो न सक्ति भननें क 
पारस” सीतलनाथ देव मम* , हरियों व्यथा मरण जनमें व 


राग लावणी 
(१० ) 


श्रे य॒ श्रं 4सनाथ देव", इंद, नरेंद, सुरंद, गणेंद, पर्गेद पाय सेवे 
श्रेय कियो जनमत ही* जग मैंश्वेय नाम लेवे । 
अन्य देव रागादिक वसि? सव* बंध उदय पेश! | 
उनके सेयें श्रेय न मित्रिहे, मूृढ लोक छ्येबे। 
'पारस' पाय श्रेय जिनवर भजि त्यागि सकल एवे०। 





८; १, प्रति न-में । २ प्रति ४ -मुनिराई । 
३3, प्रति 'प्र--बच ४. प्रति 'ध्र'-दतायी । 

९: १.३. प्रति “प्र--विन । २. प्रति 'भ'-वनने की । 
४. प्रति 'प्र-युस । ५. प्रति प्-मर्म । 

१०:४१. प्रति प्र में देव से पहले 'वाय' २, प्रति 'घ--ह । 


शब्द का प्रतिरिक्त प्रयोग । ३-५ प्रति 'प्र--घर्सि, सब, <4॑ 
६. प्रति प्र -चेये। ७. प्रत्ति 'प्र--एवं । 


पा्वंद/स पदायतसों [ 


लावशणी 


(2६) 


ध्यान धरि वासुपृज्य” जिन की । 

तीन लोक तिहुंकाल मांय नहिं तारक इस बिन* को। 
हरिहरादि मदर भांजि लोकजयी, मदन नस्यों तिनकों । 
सुष* अनंत गुण षानि जानि जस, गान करो विनकों॥ १॥। 
गणाधर से गुण कहत थके, पायो न अन्त ग्रुण को। 
गुण लषि धारि ईरपा मानूं, दोष तजे इनको ॥ २॥। 
नप वसुपूज्य कुमार मारजित सुमरण इक छिन को । 
शिव सुषदायक* 'पारस” जाचत ध्यावत* उस दिन को । 


वि्हाग 


६.) 


विमल जिनेश्वर .पूजियां ' निरमल*" पद घारो ॥ टेक ॥। 
निर्मल गुण करि जुक्त है, वसुविधि मल टारो। 
ध्यायां) बसु विधि* मल हरे, हू निज सुष सारो | 
जो निज भाव बिसुद्ध सो गत राग निहारो | 
रागादिक जुत मलिन सो, किम लागे प्यारो। 





कम कक थक 


११:१., प्रति अर -वासुपूज्य । २. प्रत्ति श्र--विन । 
३. प्रति अ्र'-प्रद | ४. प्रति अ'--सुख । 
५. प्रति अः-सुखदायक । ६. शत्रति “श्र सें ध्यावत शब्द का 
प्रभाव । 


२०४ ] [ पद चौबीसी 


विमल विमल गुण देय है, करि ध्यान प्रचारो। 
पारस! पाय विमल प्रभू मिथ्या मल कारो। 


राग काफी 


( १३ ) 
अनंत जिनेस भजों मन मेरे ॥ टेक ॥ 
अन्त नाम इनही प्रभु पायो पूजत सुरनर जो मन मेरै॥ १ ॥ 
अनंत ज्ञान सुप वीरज जाके, उत्तम गुणमय जो। 
पारस” साथंवाह शिवपुर को, इने भजि आन तजो। 


( १४) 
जनमें घर्मनाथ जिनंद । 
भानु नृप सुप्रभा माता, कुल गगन मधि चंद ॥ टेक ॥ 
घ्मं धर्म पद मत रटत पे", न काटिहे भवफंद | 
भव फद पंद निकंद समरथ वृष कह्यों जिनचंद । 
घमंनाथ जिनेद घ्यावत, कठत है भव दुंद। 
पास पंच कल्याण मांयी, नर्मँ तृजगत इंद। 





१२:१. प्रति “प्रः--पूजिया । २. श्रत्ति प्र'--निरंसल । 
३. प्रद्ि प्र-ब्याया । ४.२. प्रति 'प्र--वसु, विधि । 
६. प्रति “प्र'-सुख । 


हैश : १, प्रति प-र। २. प्रति 'प्र'- पाइव । 


पराश्यंदाय पदावली ] [ 


राग काफी 
(१५ ) 


मेटो सांति' जिनेस जी भवदाह ज्वर क , परकृत उपजी ॥ टेक ;। 
पंच विषय आमासय सेती, तप संजम नहिं ल्हेस जी । 

वाही प्यास वधि रहो मेटो । 
तुम ही वेद्य सिरोमणि जग मैं तपति हरो निरसेस । 
पारसदास” की अरज ये ही है, कुरु मम हृदय प्रवेस, 

नहि वेदन को वस मेटों ॥ 


राग काफी 
(१६ ) 


धर्म सुतायो सांचो कु थु" जिनेस ॥टेक।। 

नय निश्चय व्यवहार भेद करि, तत्व बतायो* बेस । 
कोटि ग्रथ को सार एक है, दृढ़ चरिये उपदेस २ । 
पारस अंदर निःकसायता वाहिर दया अबेसर । 


( १७ ) 
श्री अरनाथ देव भजिये । 
अन्य सदोस कुज्ञान विमोहित, मन बच तन तजिये । 
१५ ४ १. प्रति अ्रः-- शान्ति । 
१६: १. प्रति अ'--कुथ | २. प्रति अ'ः--बतायो । 
२. प्रति अः---उपदेश । ४. प्रति अर'-प्रवेश । 


२०६  ] ह [ पद चौबीसी 


क्षधा) तृष्णादि दोस* करि, दूसित स्वपर भेद रहिये। 
शतिन के सेयें दुप? किम्र विनसे, चहुई गति मैं भमिये। 
दोप रहित सरवज्ञ जिनोत्तम, हित लपि* अनुसरिये । 
'पारस” पावों अविनासी* सुप स्वर्ग मुक्ति चलिये। 


राग पद 
( ६८) 


मल्िनाथ पद भणि मस मेरा । 
सवही काज सरे ज्यूं तेरा ॥टिका। 
मेटे सकल अज्ञान अघेरा। 
काम मतंगज हरि सम हेरा। 
सक्ति भक्ति जुत रहिये नेरा। 
ज्यूं होवे भव भ्रमण न मेरा । 
पारस! तप संजम न वन्ने* तो २, 

श्री जिन भक्ति मिटाय देगो फेरा। 


राग काफी 


(१९ ) 
पूजो भवि नुनि सुब्रत जिन कं ॥टेक॥ 
राय सुमित्र मात सोमां घर तृभुवतपति उपने हैं . 


१७: १. प्रति अ! एवं 'नः-नत्रुटित।॥ २, शभ्रति अ--दोप। 

३. प्रति 'अ--सुख । ४. अति अ-चठ । 

५. प्रत्ति 'अ'--लखि। ६. प्रति अ-अविनाश्ञी । 
१८३ १. प्रति 'तः--चने । २. प्रति प्रः--ती । 


पाश्वेदास पदावली ] 


जिन प्रसाद मुनि जन ब्रत धारे, मुक्ति मिली वसु विधि हरि विनकू। 
जो भव, श्रावक धरत देस” ब्रत, वसि करि के इंद्रिय अह मन कूं । 
पारस” सो. ही सुरपति होवे, क्रम तें पावत है निज घन के। 


राग पिल्ञापल 
( २० ) 
श्री नमिनाथ जिनेश्वर पाय, सुमर्‌यां काज सिद्ध होय मेरो ॥टेका। 
रागी देव अनेक बंदिये, तिन ते कछु भी सरयो न उपाय । 
राग तें बंध! बंध तें संसृतिः, बीतरागता मुक्ति सघाय। 
पारस” बोतराग प्रध्चु नमि भजि', ज्यूं होवे निश्य शिवराय । 


राग सोरठ 
(२१ ) 

रांणी रजमति रा भरतार नेमजी; त्यार॒यां' ही सरे । 
थारा वेर वेर गुण गांवा जिनजी०* ॥टेका। 

सेवा नंदन जिवराज सावरा तुम विन करुणां कौन करे । 
वसु विधि मेरे असे कोजे, फेरन ज्ञान हरे। 
तुम वित दुर्गति दुघ मैं भोगे, सो अब? क्‍्योंतन टरे। 
तुमरो नाम सुतत पर सेती पशुर प्राणो उधर। 
पारस” दृढ़ श्रद्धा घरि भजिहै* क्यूं नह मुक्ति वरे। 


१६: १. प्रति “भ्रः--देश । 


२० : १, प्रति अभ्र--वंध । २, प्रति 'अभ्र'--संश्षत् । 


३8, प्रति श्र--भनि | 
न 
२१:९१. प्रति श्रः--त्यारया । २. प्रति अर -सांवरा । 
३. प्रति अ'--अवब | ४. प्रति अः--पसु । 


५. प्रति “न?--भजि तोकू । 


रण्ण ॥ [ पद चौबीधी 


उणतीस पद 


राग आसावरी 
(१) 


समभ्यक दर्शन शुद्धता शिव की दातार ॥ठेिका। 

याही तें पावे सही निज ब्रह्म विचार। 
या विन पर परणति भयो भरमे संसार ॥१॥ 
कारोी नागति समान है, सब विषय विकार । 
ताप बुभावण मेघ है, आताप निवार॥शा 
संकादिक मल त्यागि के, घरिल्यो अविकार। 
भक्ति) मुक्ति दाता रहे, तृभुवन मैं सार॥रे 
अनंत काल या विना भ्रमे, च्यारू कुगति मझार | 
पारस” पंचम गति करे, साथी निरबार॥ा 


राग जंगलों 
(२) 


विनय धर्म सुभ भावना विन आतम हित नहिं. चीना रे ॥टेका। 
परकमंनि ते जग मांही फसि, उत्तम ते भयो हीना रे। 
दर्शन ज्ञान चारित उद्धारक, इनका विनय न कीना रे। 
तन घन स्रुत दारा संग रचि के, हुवा आप मलीना र। 
मान अग्नि तें मति जलि जीयरा, विन या रस मृत रस पीना र॑ 
पारस! विनय धस्या अति सोहै, ज्यों सुवरण मैं मोनां रं। 


१६१, प्रति भा - भुक्ति। 


२६:३१. प्रति थ्र--तद्धारक | 


पांइवंदाम पदावली | [ 


राग आसावरी 


(३) 
निरती चार शील ब्रत धारि, च्यारि प्रकारी तजि के नारि। 
या क॑ जो धर सोई, चडउगति तजि शिव तिय वरे।॥टेका। 
तप ब्रत संयम को यो जीव, है अविनासी सुख की नीव। 
मन वच तन उपदेस न देय, लखि कुसील सुसंग हरेय। 
पारस” तीन लोक मैं सार, कुछ भी नाय शील उनिहार | 
वाल वृद्धि तरुणी तिय जेम, पुत्री मात वहण लखि तेम। 
सील प्रताप नमैँ पद देव सक्री' चक्रो करिहे सेव । 


राग आसावरी 
( ४ 


ज्ञान" विता भरमाया रै अज्ञानी ज्ञान ॥टेक।। 

या विन परिवतेत हू निज पर भेद न आया। 
चारित हु विन ज्ञान निरथंक, यूं सतगुर फुरमाया रे। 
दोवू लोक सुचि याही तें होय, या विन वहु दुख पाया। 
ज्ञानोपयोग निरंतर धरिये, याक सुर सिर नाया रे। 
या मैं तत धन छीजे नायी, सुख की खानि बताया। 
है जग पूज्य मुक्ति को दाता, ध्यायें मन उमगाया रे। 
ज्ञान वृद्ध सव ही तें उत्तम, या विन सव अकुलाया। 
पारस” सम्यक ज्ञान रचे नर, तिन क॑ संत सराया रै। 

३४१. प्रति अ'--चक्री । 


४३; १. प्रति अ्रः--ज्ञानी । 


२१० ] [ उखतीस पद 


राग आसावरी 
(५) 


श्री संवेग भावता सार। आत्मीक सुख की दातार। 
याकूं जो धरे सो ही, अविनासी सुख अनुसरे ॥ठेका। 
देह भोग संसार असार, इम जानों सवेग विचार । 
दश विघ घ॒र्मं तथा फल सार । इनके भेदाभेद विचार। 
पर कं तजि निज तत्व प्रचार । पांस्स! घास्यां ह्व॑ सिरदार | 


राग ग्ुझाभझ 
! (६) 


सक्तितस्तप रढ भावना अवधघारो रे भाई ॥टेक/ 

विषय कपाय मैल कूं जारो, करि उज्जलता मांयी। 

तप ही अग्रित जरावै असुभ सव, या विन नहिं उजरायी। 
देव नरक पसु गति मैं नाही, सोया नर भव मायी। 
'पारस” सक्ति सम्हारि घारि तप, चूक्या फिर पछितायी। 


राग आसावरी 
(७) 


साधु समाधि ध्यान को नाम, या विन वहु भरमे संसार। 
याकूं जो धरे सोही जनम मरण दुख कूं टरे॥टेक॥। 
तीन जगत गुरु तें जहां प्रीति, उत्तम जन की याही रीति। 


पाइवंदास पदावली व] 


क्लेश ताय जिन चरण विचार, षरच असुभ ज्ञय है निरधार। 
एक महूरत मनवा ध्याय" सिव सुख फल ह्वँ आगम साखि। 
पारस” नीके करो विचार, कछु नहि कष्ट समाधि मझ्कार। 


शग दादरों 


(४) 


मूरख मन विषया रो लोभी वेयावृत्य नहिं चोना रे ॥टेका। 
संकित निःकांज्षित या मैं, निर्विचकित्स प्रवीना रे। 
उपगृहन थितिकरण वत्सता, या में सव गुण वीना रे। 
सुत दारा ग्रह की तजि सेवा, भव भव मैं बहु कीना रे । 
रत्नत्रय धारक नहिं सेये, याही तें भये हीना रे। 
वेयावृत्य करण जग दुल्लभ, धारे विधि होय छीतना रे। 
पारस” याहि घर्‌यां अति सोहै, भूप मुकट सिर द्वीना रे। 


राग विलाबल 


(5 3.) 


श्री अरहंत भक्ति एक सार, या मानुष भव रतन दीप मैं ॥टेका। 
पाप विनासे पुणय प्रकासें, भवसागर तें करत उधार। 
नाम मात्र रुचि तें सुन्रि उधरे, कथा लिषी है पुराण मभार। 
पारस' भक्ति धरे ते होहै, निश्चे मुक्ति तृबा भरतार। 





७:९१. प्रति अ'-चुटित ॥ 


२१२ ] [ उशातीस पद 


राग विलावल 
१० ) 


श्री आचाये भक्ति मैं भाव कबु नहिं कोनों अब करि भागी 
एक वार मन बच तन कीयां, फेर न भ्रमैँ निठ मिल्यो « 
श्री आचाय प्रत्यक्ष न दीसे, तो घरि उनके वन मैं - 
आचारिज गुण कोन कहि सके, वेगहि करे मुक्ति को ' 
पारस” जग मैं आचारिज वच, विन को करतों कुगति 4 


(११) 


भक्ति चहूँ सुखदायी ॥टेक!॥ 

मिथ्या अलट मिठावण कारण सरधा दिव्य कराई। 
स्वपर तत्व देव ग्रुरु आगम, मिथ्या सत दे लषाई। 
पारस” इक बहुश्नू ती भक्तिमय, हुज्यो मतत वच काई। 


राग भंकोटी 
( १२ ) 


प्रवचन भक्ति सम्हारि रे सुज्ञाचीड़ा रे। 
या तें सकल पदार्थ पिछानें, होव॑ स्वपर विचार रै। 
या विन उरकि सुरक्ति किम भासे, या विन होत विगार रै 


पारस” प्रवचन दोप दिखाने, सूधो शिव घर द्वार रै। 





पाद्वंदास पदावली ॥ 


राग विलावल 


मर 


आवश्यक परिहाणित की इन मैं हाशि हुवा तुम हारे ॥टेक।। 
जप तप संजम ज्ञान सील ब्रत, इन ही के सब साधन चीन। 
मूल हरे सब हरे जानि के, इन में रहो निरंतर लीन । 
पारस” सर साध्य इन हो ते याय* सध्यां जानों परवीन। 


राग आसावरी 


( १४ ) 


धति जिनमाग्ग प्रभावना जे धरे सुज्ञान ॥टेका।। 
समंतभद्र स्वामी भये, अकलंक प्रधान । 
कुंदकुंद इत्यादि के, सचि वचन प्रमान। 
सेठ सुदर्शन जू भये, धारयों सील महान । 
अंस ही दृढ़ धारिये तप ब्रत श्र तदान । 
सात विसन तजि दोजिये फुनि णप कुज्ञान । 
निद्य काज नहिं कीजिये जिनमत सुचि मान । 
जे विधि जिन मारग दिये, सो करो स॒जान । 
पारस” जिनसमत धारि के, रहिये अमलान । 
अत पल ललन कद कह 
१३: १. प्रति अर) -. चुटित । 








रश्४ ] [ उशतीस पद 


राग विलाबल 
(१५) 


प्रवचन वत्सलता अवधारि, भव भव सुत दारा संगि राचे 
प्रवचन जिन आगम क्‌ कहिये, याही ते ह्वाँ दुःख निवा 
अति दुल्लभ जित आगम पायो, पाय न रापि प्रमाद लगा 
स्व पर तत्व निश्चे करि पारस” फेर कब मिले शिव दाता 


(१६ ) 


उत्तम पिमा धर्म है सार, तृभुवन के सुस्ध की दातार । 
थाकूं जो धरे सो ही निश्चे शिव नारी बरे॥टेका। 
क्रोध उपाधि कहे दुखकार, याहि तज्या सुख होत श्रपार। 
समरथ होय करे न कसाय तिनके उत्तम पिमा विचार । 
अआतम रूप पिमा है सार, 'पारस” भजि ल्‍यों तजो विकार । 


राग गुकाझ 
(१७) 


मार्दव धर्म गही, सुनो सुज्ञानो जीया ॥टेका। 

आठू मद ज्ञानी न करत है मिथ्या जानि जहो। 
कामदेव चक्रो हरि हलघर, कोबू थिर न रहो। 
सब संजोग वियोग सहित लसि, पर कूं काय चही। 
पारस! मान करें ते भोरे आप में आप रहौ। 





पाशवेंदास पदावली ] 


राग गुझाझ 


8, 

आजंव धर्म गहौ, अजि हो सुज्ञानी जीया ॥टेक!। 

मन मैं जेसो चितवन करिहो सोही पर कूं कहो । 

जो कहणों सो ही कारिज भलि, आजंव भाव रहो | 

मात तात मंत्री सुत श्राता, सेवक स्वामी वही । 
मायावान कं कालो भाषत, ताय तज्या विसास वही । 

तिरजंच गति को वंध करत है, मायाचार जहीँ। 

पारस” या जुत मुनि पद निदित याहि तज्यां सूं सुगति लही। 


राग शुराक 


( १९ ) 


बोलो जी सुज्ञानी जीया, सत्य वचन सुखदाय ॥टेका। 

सुरनर मुनि श्रूत सत्य सराहत, सत्य ही सुभगति दाय। 
भूठ तें वसु नुप सिंहासश भरि, दुर्गति सांय पराय। 
मित्र कलत्र स्वामी सुत वांघव, सत्य विचा अकुलात। 
आपहु पर तें सत्य चहत॑ निंति, संव ही जन कं सुहाय । 
या के बोले दोष मिटे नृप, सब विसवास केराय। 
या तें सर्प माल विष अमृत, सच्चु मित्र हो जाय। 
नर देही मैं सार सत्य इक, सुर नर ताये न माय। 
पारस” वचन विगारत तिनके, दोऊ लोक॑ नसाय। 





२१६ ] [ उशातीस पद 


राग गुकाझ 
(२० ) 


समझफ्ति गह ज तैच कह्मों जिनराय ॥टेका 

घ॒म्मं ही उज्जल पाप मलिन है. भावी पट्मत मांहि 
धर्म को लक्षण दया कहत सब, हिंसा कोबूं न सराय। 
जल ही तें उज्जलता मानत, ते नर मूरिषराय। 
जल नहिं सपरस करत जीव कूं, कंसे सोधित ताय। 
जाकूं जल परसत सो देही, सव कूं मलित कराय। 
सो कंसें सुचि मलिन होत पनि, जल तें पाप बनाय। 
जप तप ज्ञान ध्यान संजम यम, समभि गहे मुनिराय। 
पारस” पाप मैल धोय सुचि हो, सांचो यो ही है उपाय । 


राग आसावदी 
(२१ 


संजम घरहु सुजाण थे सो दुविध प्रकार ॥टेक॥। 
पंचेंद्रिय व्सि कीजिये तजि चित्त विकार। 
छूं काय प्राण्या तणी, करुणां उर धारि। 
देव नरक पशु गति विर्ष, धरिं सके न लगार। 
सो या नर भव मैं मिल्यों, घरि सुंभ आचार । 
पहर महूरत मास को, धरि के जु. विचार। 
पारस” गही प्रभाद तजि पावो शिव सार॥ 





पाइवंदस पदावली ] [ 


राग आसावरी 
( २२ ) 


उत्तम तप घरि जीवरा शिव को दातार ॥टेका। 

सक्ति न लंघधि छिपायिये, द्वादश परकार। 
तिहु गति मैं व मिल्यो कवी, निठ मिल्यो न अवार । 
सर्वे थकी न बने कबी, घरि देश विचार। 
प्रंपराय शिव सोख्य हू, भाषी श्रूत सार। 


राग विलाइल 
( २३ ) 


जिन के भव तिथि अंत भयी, ते उत्तम त्याग धरै तजि रास ॥टेक॥। 
अंतर वाह्म परिग्रह तजि के नासें वसुविधि अष्ट विभाग। 


पर परणति तजि निज परणति गहि, स्वस्वरुप मैं रापें जाग। 
पारस” सो पद कब मम मिलिहै, तब ही हम होहै बड़ भाग। 


राग विलावल 
( २४ .) 
पर परणति तें बहु दुख भोगे, आकिचन्य धर्म बढ धारि ॥टेका। 
तू उपयोग रूप चिनमूरति, पर संजोग सकल दुखकार। 
निज परणति मैं अतीन्द्रिय सुख ह्ँ, ता सुष हु को नहिं पार। 
जव लों निज सरूप नहिं जान्यो, तबलूं ब्रथा भ्रमे संसार। 
पारस! सुगुरु प्रसाद लख्यो प्रभु, घट मैं कोंन भअ्रमैं पर द्वार। 





> [ उखणतीस पद 


राग गुकाक 
(२५ ) 


ब्रह्मचय बहु मोल्य रतन संगि घारो रै भाई ॥टेका॥। 

नर भव रतन दोप है या मैं, या संगि दूजों नांई। 
महाभाग्य क॑ ग्रहण होत यह, तुछ पुएय न लखायी । 
सेठ सुदर्शत सीतां सोमा, या तें महिमा पाई। 
नरपति सुरपति पुजित पद होय, क्रम तें शिवपुर जाई ! 
तोन खंड को राजा रावण, या विन कुगति भ्रमाई। 
मंत्र जप ज्ञान ध्यान सुचि, याहीं तें श्रूत गाई। 
याकी महिमा कोटि जीभ करि, कहि न सर्क सुररायी । 
दोफ लोक सुघारण कारण, “पारस” जाचत याही। 


राग आसावरी 
(२६) 


रत्नत्रय सम है नाहि जीव को हितकार ॥टेका। 
घनि वनिता संगि राचि के, बूढ़े मझधार। 
रत्त्य समझे नहिं, जाते अभ्रमें अपार। 
तोनलोक तिहुकाल मैं, या समान नहिं सार ॥ 
या विन तिरे न तिर सके, यो ही तारनहार। 
या की महिमा को कहे, भव हर सुपकार। 
तीर्थंथर भी या बिना, सीमें न लगार। 
पारस! भव तिथि नाशिहे, शिव को दातार। 
इढ़ रत्नश्नय धारिये, त्यागों अन्य विकार ॥ 





पाश्वदःस पदायतों | 


जंत्र की राग 


(२७ ) 


पोडस कारण जंत्र कूं पूजो तिरकाल ॥टेका। 
एक एक भावना विएें, चित धरि अविकार। 
अण्ट दूजा गिणि दीजिये, सुचि अध॑ सुधार । 
णुमो णमो जयमाल कं, पढ़ते मुख द्वार । 
मधुर वजावत गावते, पर दिपण चिवार। 
कनक रकावी धारि के, वेभव अनुसार । 
पारस” पूज ब्रत घरै, ते ह्व॑ सिरदार। 


अप्टप्यां 
(१) 


साधर्मी' सतसंग हो करिये सुखदाय ॥टेका।। 
सव" संदेह मिटाय दे श्रद्धानः कराय। 
सभ्यक ज्ञान लहै सही, शिव पंथ पराय*। 
सारत्रय. नाटक बितां,', किम संसय जाय। 
इन ग्रथित्" के: अर्थ कू दे सुगम कराय। 
बरष" वढ़े* न वड़े कहे, गुण तें"" जु कहाय। 
गुण करि बड़े सेयिये,- भाषीं जिनराय। 
जिन तें आतम हित, ? * सघे१* सो १३ गुण है भाय। 
आतम काज करे' नहीं, ते गुण अगुणाय-। 
दोस छुड़ावे जीव - ते,” फुनि गुण उपजाय। 





२२० 


[ श्रष्टपर्यां 


आध्यातमस वांच कहै साधरमी राय। 
सकलकीति भट्टारकां, भाषी श्रूत माय। 
वृद्ध सुसंगत कीजिये, वहु गुण उपजाय। 
इनकी महिमा कहन”” कू हम समरथ नांय। 
मुक्तिहहल को नींव है, कछु संसय नाय। 
पारस” जाचत है सही, श्री तृभुवनराय। 
मोक सो! निविध्न द्यो, भव भव के मांय। 


(२) 
साधरमी सतसंग ही कलि मैं एक सार ।टेका 
नाहि अब श्रूत केवली, नहीं केवल घार। 
नाहि अवधि उपज कहो, इस क्षेत्र मकार। 
सुनिये है दक्षण विप, हैं सुगुरु प्रचार। 
इस पेतर मैं नाथ है, अज्ञान निवार। 
संसय किन ' से 'वूमिये, कौऊ दीसे न अवार | 
साधरमी इक' है सही, वहु श्लूत्र के घार। 
इन ही तें पहचानि” छा, ये देव कुदेव। 
सम्यक गुरू मिथ्या गुरू3 फ़ुनि धर्म विचार। 





१:९१. प्रति भ-साधरमी । २, प्रति श्र'--सव 
३, प्रति 'अ्र-सरघान । ४, प्रति 'प्र!--करे | 
५. प्रति 'त--पंथू पराय । ६, प्रत्ति प्रि--विना । 
७. पध्रत्ति प्र-ग्रथम । ८, प्रति म्रः--वरप १ 
£६. प्रति अ?-.. बढ़े १०, प्रत्ति 'प्रष-त। 
१३१. प्रति 'आ'-.काज | १२, प्रति 'ग्रः-सर्थ। 
१३, प्रति 'प्र"--तते । १४, धत्ति 'त--करण। 


१५. भ्रत्ति अा--लोप। 


पापपेंदास पदावली ] 


जीव अजीव पदाथे है द/४ गुण परजय हार। 
तिन मैं समक्ति कराय दे, इनको उपगार । 
नय श्रमाण तें जाति के, निरचे व्यवहार । 
कठिन ग्रथ भाषा किये बांचो* बुद्धि विसार०। 
भेष धारि कपटोी घरोे, हैं विषय विकार। 
वीतरागता नाय है, तिनके जुलगार । 
सिथ्या गुरु बहकायिये, भरमे जु अपार। 
पारस” इन हो तें मिट्यो, अज्ञान विकार । 


(क, ) 


वचत ' गहो अनगार के इस ही मै सार ॥टेका। 
बविषय* कषाय तजै नहीं जिनके न आचार । 
तिनके बचत प्रमाण तें, बूड़े४श मभषार ॥१॥ 
जिन मंदिर मैं भेलि कै, पूज विटपार। 
मिथ्या देव थपाय कै, सी मति पष्वार ॥श॥ 
दया धर्म मुख तैं* रटै, नहिं दया लगार। 
रात्रि विष पूजा करे वहु, आरंभ लार ॥३॥ 
परद करे बत्यां जुप, पुष्पन्ति के द्वार। 
केसे दया सधो कही, पक्षपात निवार ॥७॥ 
जनम मरण पाये घणेे, तिनको नहिं पार। 
मिथ्या भेषी बहु मिले न मिले अनगार , हक | 


असल अपन नामक न्‍ ८०० 5 
२४९१.२. प्रति अ'-पहिचानिये । रे. प्रति अ--ग्रुरू । ेु 
४. प्रति 'त*--लोप । ४.७. श्रति अ'--वांचो, वृद्धि, विसार 


र२२ ] [ अष्टपयां 


कहु न मिली सुभ देसता, सुख की आधार । 
धन्य भाग अब ही भयो, मिलिये श्रूत सार॥क्ष। 
हित अवहित समभया विनां, भमिये जु अपार। 
निश्चे सो समकावसी श्रूत ही आधार एआा 
जग मंदिर मैं जोति इक, वीतराग” वच" सार। 
पारस” इत ही क॑ चहै, शिव के दातार ॥८॥ 


गोपीचंद की हाल में 


(४) 

अरे सुज्ञानी उड़ता तौ दोसें बादल घूम्र का। 
तैसें जगवासो रह्मा न दीसे रे जमी परि कोई ॥१॥ 
अरे सुज्ञानी कंचत काया थारी सुधारि नै, 

विषयां* में मति जाय । 
फिर यो अवसर रै कबहु* नहिं होई जी॥आशा 
अरे सुज्ञानी भरतर सरी* स्रा नरपति चलि गये, 
पृथ्वी का भोगी थिर न रह्मा छे रे तू किम सोयी जो ॥३॥ 
अरे सुज्ञानी या काया को गरभ न कीजिये, निज कारिज करि ले, 
जल वलि* होयगी,' पेह कहां ते. घोयी जी० झा 
अरे सुज्ञानी सुख संपत्ति तो थारो रूप है, 
पर मैं क्यूं ; वहक्यो पर वसि होय के रै, 





निज संपत्ति पोयी जी ॥५॥ 
है; १.३. प्रधि अः--वचन । २, प्रति थ्र'-विपय । 
४. अधि भ-चबूडे । ५. प्रति ब्र'-ते। 
६. प्रति अ्र'--जन्म । ७.८. प्रति अ्र--वीतराग, वच 


पाए्वंदास पदावली ] | 





२२४ 


अरे सुज्ञानी मरण कियां ते बार श्रमंत ही, 

न समाधि कियो छे 
समाधि को अब रै अवसर योगी जी। ।६॥ 
अरे सुज्ञानी सुरपति चाहै कारण मोज्षः के, मानुप कब होवे, 
अब ते पायो रे सहज मैं सोयी जी॥छ। 
ओर सुज्ञांती आतम ध्यावो ध्यांन लगाय कै, च्यारू आराधों, 
पारस” या ते ही संत पचिव जोई5 ॥५॥ 








१. अति 'त-विषयू । हे; प्रति अः--कवू । 
३. प्रति बअ्रः--भ्रथ । ४. प्रति अ्ः--सिरो | 
५. प्रति अः--- वलि जल । ६. प्रति अ्रः--होगी । 
७. प्रति त'--प्रनही । ८. प्रति तः--मुक्ति | 
९. श्रति त--मुक्ति श्बलोई जी । 


[ अ्रष्टपयां 


क्रमांक 


री के दी रद हू दूण एफ टू 


१०, 
११. 
श्र 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७, 
४८, 


१९. 


पाश्वेदास पदावलो 


अनुक्रमणिका 


पद 


(अ) 


अरहंत भज शिव दातारं 

अरज करू सो सुणों दयानिधि 

अहो पास जिनराज दास मोहे अपनी जानि उबारो 
अरज दास की सुणों दयानिधि 
अमृतचंद सूरी वच सार 

अब मेरे पारसनाथ सहायी 

अब आछुयो अवसर पाय रे 

अरे ठोंना वा मोह कसा कीना 

अब सन्मति वद्ध मान महावीर ध्यावूं 
अब प्रीति जिनराज के चरण लागी 
अबे सरण जिन धर्म की रहौ सदायी 
अब संसार सब त्यागा 

अब तो घर आवो स्वामी 

अब कह रोवे रे भाई 

श्रव तन वार वार समझावूँ 

अब मैं थारे ही घर रहस्यूं 

अब मैं जिनवर ओर परी 

अब ये क्यों दुप पावो म्हारा जीवरा 
अब तौ रे निज घर्म.रूप विचार रे 


पाएबुदास पदावली ] 


जी] 


क्रमांक 


२०. 
234 
८ 
हद 
२४, 
२५, 
२६, 
२७. 
श्द, 
हक 
३०. 
३१. 


श्३. 
२४, 


३५. 
३६. 
३७ 
८. 
३९ 


४२१. 
डर, 
४३. 
४४. 
डर. 
४५. 


पद पृष्ठांक 
अधिक सुहावे मोक वेशां ती छवियां ७४ 
अनुभव कीया से जी पावे प्रभु परम छड 
अरज सुतों जी महाराज, हो जी जिनराज १२९ 
अरजी करहूं सकास ठाड़ो जिनवर से ु श्द० 
अपना धरम धारिल्यो रे १५३ 
अज्ञांनी कांयी चाले लाग्यौ रे ँ १५४ 
अज्ञांती जीयो न मांन जी १५१ 
अविनाशी सुख कारण जीया क्‍यों न सजै रे १९० 
अजित जिनेस अजित करि मोय १९९ 
अभिनंदन पद मैं चित दीनों २०० 
अनंत जिनेस भजो मन मेरे ' २०५ 
अरे सुज्ञानी उड़ता तो दीसे बादल धूत्र का. *- २२३ 
अथिरता मानी घन. जोवन, की लि श्प्ड 
अर हो विषयां रा लोभी, हा रै हो माया रा लोभी १५६ 
अंतर दा पट षोलो जी जीया मोरा ६७ 
(आ) 
आदीश्वर तोहे पुजन आयो २ 
आजि वीर जिन मुक्ति पधारे १२ 
आजि रो दिन रुड़ो छे १५ 
आकिचन धरम धरि भायी र२ 
आजि तो जन्मे श्री महावीर छत्रघारी रु 
आयो नी मैं तेडे मिदरवा २ 
आदि जिनेस ऋषभ जिनेस राजि रो दरस प्यारों लागे छे ४९ 
आतम कथा विनां सब ब्रथा छर 
आली मोरा जीया की न पीया सुनता गया 7. डे 
आजि वधायी अजोध्या, नगर मैं श्र्र 
अआजि हम चेतना लषायी श्छः 
आजंव धर्म गहौ अजि हो'सुज्ञानी नीया ४ 


] [ अनुक्रमणिका 


क्रमांक 


न्प्ट६ 
ग्मई, 


४८, 


५०. 
५१. 


भर. 
५३. 
भर 
४२. 


पद 
आवश्यक परिहाणिन की इन मैं, हाणि हज़ा तुम हारे 
(3) 


उत्तम त्याग सुबर्म कू', अवधारो रे भाई 
उत्तम पिम्रा धर्म है सार 

उत्तम तप घरि जोवरा, शिव को दातार 
उजरो पथ है शिव ओरी को 


(ए, ऐ) 


ए रे मन भेरे तू घनेरे सुख चाहे तो 
एकहि जीव वस्तु के नाम हैं 

असे ध्यायो आतमराम 

असा तैरा रूप अनूपा जी 


(क) 


कव असा दिन आवगा 

कयक बार कहो रे जिया तोसे 

कहूं देखे हो नहिं रामा 

करि ले जिया मैं तू सांचों ही सुमरन 
कपट राखि जिनमत्त गहयो 

कब ग्रह तजि के जाय विजन मैं 
कांयी कांपी कह समझावां 

काहे गर्भ करत हो भूंठा है संसार 
काय समझ करि थिरता मांडी चर भव मांयी 
किण रै सानाखे प्रमुजी ने है हो जी 
कित उरमे श्याम योगिन मैं 


..कीनों अपूर्व सुद्ृत ते भायी 


कुमति का संग तजिद्यो नर मोर 


वाश्यदास परावजी ) 


क्रमोंकि 


६९, 
८0, 
७२१, 

: छरे, 

- (8४, 

७५, 


७६. 


७3. 
८. 
७९, 
८5०, 


८१. 


रो 


८३. 


८८. 
य्५ 
« 5५. 
य७. 


र्र८ 


पद छठ 


कुमति री तू की परि कंरत' गुंमान' 9३९ 
कुमति तो मैं या छे बड़ी कुवाणि १९७ 
कंसा जादू डारा मोह मेरे कोन ५२ 
कोवू कछू कहौ सब त्याग्रा रे श्र 
कोयी नहिं जाने सुभासुभ चाल श्र५ 
कोई मोही क॑ स्थाम मिलाव रो १४६ 
कौड़ा सूं थे आया जी चेतन जी श्र 
ख) 
पृव तहकीक किया हमें . १७१ 
(ग) 
गहला है रे नर गहला है ९ 
गयो गयी जी मिथ्या मम नींद नह 
गिरनारी मोरा सांवरिया दर 
गिर पें सची आजि धूम मची है - १२० 
गुरा महानें जातरूप तुमरा पद रझूड़ो लागे - छञ्र 
गुरू उपदेस दियो रे वाक धारया सुख छ्व मीत - १७० 
(घ) 
घर आवो जी जीवा जी सुब माणवाने ९२ 
(च) 
चलने को वेरियां क्यूं विसरि गयो २५ 
चालो सषी देषन जय्ये नवल * श्य 
चालो सय्यो है नेम जी बांनी सुनावे .. हेश 


चिद नुप घरि आजि मची होरी श्पड 


] [ श्रनुक्रमणशिका 


कमीक . पद 
पद, 
7छ९, 
# ९७ 

९१, 
- ९२, 
/ ९३. 

९४. 


हि 


६, 


+ 


९८ 


"80 
१००, 
१०१. 
१०२. 


१०३. 


१०४. 


१०५, 
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चिमत्कार जिनंद मेटो करमां के फंद हे 
चेतो वयूं च जिय घोरज घारी . 

चेतता क्यूं नहिं रे जीया तू 

चेतन विपय महा दुपदायी रे 

चेतन तू ती चेति रे 

चेतन अतभव विचारि देपो उर मायी 

चंद जिन भवाताप मेट्ट 


(ज) 


जग जिय निपट अज्ञान, देह में रमि रह्यो जीं 
जनमे घर्मनाथ जिनंद 

जादूवंस वारा सांवरा म्हारा चितवन तें श्रघ पोया 
जांनी हम वे मुप देपे की प्रोति 

जाचतु हैं हम श्री जिन नायक 

जा मैं जम हूं का है वासा 

जिन जगदावार तारय मां त्वरित 

जिनमत को परतीति भयी, प्रतीति भ्रयी, परतीति भयी है 
जिन भजि ले आजि वपत फिर नां 

जिन मत तें अजहूं न जानां 

जिनराज बिना दुख कौन हरे संसार भ्रमन को 
जिनराज निहारा भया उर मांव उजारा 

जिन वानी श्रवण निति कीजे 

जिनंदजी बिर्‌द सुन्यो थांको बांको 

जिनवर तेरी मुद्रा मोहे लागत परम रसाल 

जिनवर तेरी श्र ति ने मोहे शिव मघ दीयो वतलाय 
जिनराज भजन तेने क्‍यों न किया 

जिन घधर्मी की रीति वतावे 

जिन मेरी वीनतड़ो अवधारि 

जिनवर ध्यावो उर मांय 
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पद 


जिनवर पूजो रे भायी 

जिन दरसन तें अध क्यों न कटे जी 
जिनंद बिन कंसें कटे भव ततियां 
जिनराज देव ही भावे 

जिन नाम कं सुमरि ले 

जिनराज एक ही भजत्नां 

जिनराज विनां दुष कोंन हरे 

जिन ध्यावो जी आजि 

जिन जी का भजन करिये ज्ञांती 

जिन वांती मो मन भावे 

जिन दरसन तें मोह कांप्यो 

जिनमत का सरधान क॑ ज्ञानी जन धारें 
जिनमत ना लहख यो रे 

जिनंद जी थायी को दरसन नित चावूं 
जिन मंदिर चलि सुभ उपजावे 

जिनमत की मायी तीन लिंग वरनन कीया 
जितमत मैं भेषी भया कलिजुग के जोरे 
जिन के भव तिथि अत भयी 

जियरा रे जिन वानी क॑ रचाय ले 
जिया थे हिसा त्यागो जो 

जिया थे रठ त्यागद्यो जी 

जिया थे शील धारिल्यो जी 

जिया थे संग त्यागद्यो जी 

जियरा रे श्री गुर सीष संम्हारि 

जियरा रे जिन वांणी उर धारि 

जियरा रे जिन बांणी सुषदायनी 

जी शिव रमणी रा प्यारा 

जीयरा हमारा बिलमाया, सनवा हमारा बिलमाया 
जीया पुद्गल तें रति रति छोर रे 


] 


पृष्ठांक 


फ्ड 
९१ 
हद 
१०१ 
श्ण्य्‌ 
१०६ 
११३ 
११४ 
श्श्श 
१३० 
१४६ 
२६२ 
१६६ 
श्७२ 
१७९ 
१59 
श्ष्ड 
श्श्८ 
श्श्छ 
श्छश्‌ 
4 
श्ज्श्‌ 
१७६ 
श्शेर 
१३३ 
ररे४ 
१६७ 
रद 
द्द 


[ श्रनुक्रमणिका 


क्र्माक 
श्ड४ 
४४ 
श्र 
१४७. 
१४८. 
१४६, 
१५०. 
5१५१. 
भर, 


१५३. 
१५४, 
१२५. 
१५६, 
१५७. 
१५८. 
१५९, 
१६०. 
१६९१५ 
१६२. 
१६३. 
१६४५ 
१६५. 
१६६. 


१२६७, 
श्६८, 


पद 
जीया सीप सुगुरु दी मानि रे 
जीया तु दग ज्ञान सयी रे 
जीया तू चेतता वर्यू नहिं रे 
जीया काहे क॑ विसन मघ आयो छे 
जीवा जो थे जागो जी 
जीव तोय शिव नारी परणावू रे 
जीव सत्तसंगति मैं रहनां 
जे जैन वानी जगत को तरानी 
जो मैं रिभावं मेरे प्रभु कूं 


(त) 


तजो जीया पर परणति दुखदानी 

तत्व को प्रतीति भयी तोरे ढिग आय के 
तजो मान ग्रुणवाला हो 

त्यागों त्यागो जी अनुराग आजि परभाव से 
त्यारो महारा प्रभुजी त्यारो हे 

तारना वे जनम जलधि की धारा 

तुम सुप करण दुप हरण 

तुम गरीब के निवाज मैं गरीब तेरो 

तुम बिन को तारे जिनराज 

तुम बिन तीन लोक मैं मेरो 

तुमारी इन्तजारी मैं बहुत दिन वितीत भये 
तूं नें सुमति सुलपणी समभावे 

ते नर जाणि दिगंबर जतियां 

तेरे हित दी वातड़ी सुनि लीजे रे भाई 


(य) 


थांका गुण गावां म्हांकां प्रभुजी दरसण दीज्यो 
घांका कदम से सरनों नाथ मैं अति दुल्लभ पायो 
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थांका वार वार गुण गावां 
थे राग द्वेष तजि दीज्यो 


(द) 


दिढ़ता अपनाई अब मैं 

दीनानाथ मेरी सुनाई करी नां 

दुल्लभ नर भव पाय के मत षोव रे भाई 
दुरित सूं डरता रहो भाई 

देषो सेवादेवी सुत राजे छे 

देषो री नेमीस्वर स्वामी 

देह मैं कायी रे लुभायों 


(घ) 


ध्यान धरो परमातम को 

ध्यान धरत हूं जितवर को 

ध्यान धरि बासुपूज्य जिन को 

ध्यायो रे जीया हो ध्यायो 

धर्म धर्‌यां सुष पावे सुज्ञांनी जीया 

धर्म बिना दुष पाया अज्ञानी जीया 

धर्भ सुतायों सांचो कंथु जिनेस 

धनि जिन मार्ग प्रभावना जे धरे सुज्ञान 

धनि जीवनि है तिनका सुचिया रुचिया जिनवानीः की 
धनि मुनि जिन की लगी लौ शिव ओर नें 

धनि धति श्री गुरु प्रसाद जैन धरम पायो 

धरि लीज्यो सुगुर पुकार हीया रै माई 

नमो नमो संसार तारायण 

नमूं हे लमूं हे नम हे नमूं 

नर भव पाय ,भवि सुरग मुकति को कीज्यों जी सामो 
नाटक त्रय सुनतां उर फाटिक सो षुलिहै 
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ताथ तुम पसुबन बंध छुडायों 

नाल की श्र्‌ति जावन की 

निति घ्याय रे जीया जिनेस 

निज घी अनुसर शिव सुप भोगि 

निति ध्यायो करि जिन जास शिव पासी 
निज घर मैं निज रस चापि रह यो 
निज रूप निहारा 

नित ध्यावं हो सांवरा थारी बांनी 
निरम्रथ जती उर भावे 

निर्णय करि गहि लीनी या सेलो 

निपट पटन मोह हठ भीनो 

निरती चार सील व्रत धारि 

नृत्य करत सुरपति चटमट सूं 

नेम जी नेहरा लगाय कित जांदा 
नेमीस्वर पेले होरो सावरियो जादूपति 
मेम पिया की संग मात मोहे जाने दे री 
नैना पांय लगे है तुमारे 


(५) 


प्रथम मरिण उंकार 

प्रभू सरण दो मोहि तुम चरणन केरी 
प्रभु जी मोहे त्यारो जी 

प्रभूजी नें जोबण चालां हे 

प्रभु जी धारा दरसन रो म्हारं चाव 
प्रभु पाश्वंदास कहला क॑ कापे जावूं 
प्रभू जी थांनें पुजन 'आयो 

प्रवचन भक्ति सम्हारि रे सुज्ञावीड़ा रे 
प्रवचन वत्सलता अवधारि 

प्रीति करी जिन घमं से रो 
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प्यालो पीवो जी सुज्ञान रो 

प्याला पिलाया वाणी ज्ञान का 
परमारथ जानि गहौ अध्यातम सेली 
पर कू क्यूं अपनाया रे अज्ञांती ' 
प्र धिया करि क॑ भूलि 


प्र नारी विष वेलि क॑ मति जोवै रै भायी . 


पर परणति तें वहु दुख भोगे 

पर में कैसे रम॑ म्हारा चेतन का गुण जाय 
पारसनाथ सुनों बिनती मोरी 

पिया से री जाय असे कहनां 

पूजत जिनराज आज पाप सम पलायो 
पूजो भवि मुनि सुब्रत जिनके 


(30) 


बतियां रसीली सुषकार 

ब्रह्मचयं बहुमोल्य रतन संगि धारो रे भाई 
बात भली छे उर धारि ले 

बिगत घी भव बन मघ मति जाय 

बीनती सुणो नाथ मोरी 

बोलो जी सुज्ञानी जीया 

बंदू जिन बानी परमानंद निधानी 


(भ) 


भक्ति चहूं सुखदायी 

भजि मन पुष्पदंत जिन सायी 
भजन इक मानुष भव को सार 
भजि ले महावीर का सरनां 
भजि मन श्री जिन श्री जिनदेव 
भया तुम चोरी त्यागो जी 
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क्रमांक पद 


२४६. भवि भाई घरि चाव जिनवाणो 

२४७, भाग्य उ्दे अब आया 

२४८ भंडो नां कहौ रे मंठी ना कहौ रे 

२४९. भोर भयो मन बच तन करि जिन चरणां चित ल्यावो 
२५०. भोर भयो जिनराज देव भजि 


(म) 


२५१. म्हारे होरी वसी तन मन मैं 

२५२. म्हे तो थारा चरण उपासी 

२५३. म्हारे दिल बसिया जिनंदवा 

२५४. म्हांने वीतराग रो वाणी प्यारी लागे जी 
२५५. मत पीवो ने दारुड़ी रे 

२५६ महारी सजनी शआ्राजि तो चेतन घरि आसो 
२५७. मद छुकिया अजहूं चेति र॑ 

२५८. मत लखियो नारि विरानी र 

२५९. मल्लिताथ पद भजि मन मेरा 

२६० मानों मानू जी पिया साजनवा मोरा हो 
२६१ मानि ले म्हारी कही रे 

२६२. मारी वसुविष कमे क्‌ यो ही दुख देहै 
२६३. मार्देव घ॒र्में गहो सुनो सुज्ञानी जीया 
२६४, मिला जी मोहे श्री जिनवर 

२६५. मुनिवर बंदन जावूं 

२६६. मुनि भेस लिया तिन कं नुतिया 

२६७. मुम बेराग भाव जी 

रई८, मुनिवर बन मैं हरसे 

२६९, मुक्तिबाला जिनवर जतिया 

२७०, मुरख मन विपयां रा लोभी 

६७१. मेरी तो लाज सब धुमरे हाति है 

२७२. मेरे ध्यान नांय सुमरो 
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मेरा मन लाग्या आजि जी 

मेरे जिनराज देव और नांहि कोयी 
मेटो सांति जिनेस जी भवदाह ज्वर क्‌ 
मैं ध्यावं तोये सुचि वानी क॑ 

मैं तो कीनो यो निरधार सार मत जन है 
मोहे डगर बता सुषकारी हो 

मौसे प्रीति प्रभूजी ने तोरी 

मोक॑ नाथ दीजिये तेरापंथ जिनचंद 
मोह तम हां सें उड़ि जाना 

मोह ठग मो सिर भुरकी डारी 

मोहे ले चाल जहां रो मेरा वालमवा 
मो माही मैं थावंगा 

मोहनी मो पे टोनां कीनां है 


मे 


या विधि निति सुमरि भव्य श्रावक सुभ किरिया 
या जीव को हित जिनवानो है 

या विधि सुमरो आतमराम 

या मन की गति रोको ना रुके 


(8) 


रमि गही हो मो मनि श्री जिन बानि 
र॒थन की अदुभुत महिमा बनी 

रजमति पति नेम के व'दू पाय 

रसिक छबीलो वांको तलवरियो होय 
रत्न त्रय सम है नाहि जीव को हितकार 
राम भजन बिन ध्ृक धुक जनम 

राजुल बिचार करे मन मैं 


] 


पुष्ठांक 
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[ अनुक्रमणिका 


२६७. , 
र्€८, 
२६६, 


३०१. 
उुछूर, 


३०३. 


३०४. 


३०५, 


३०६, 


३०७. 
रे०८, 


३०६, 
३१०. 
३११. 
ब्शर्‌ 

3१३, 
३१४: 
३१४५. 
३१६ 


३९७. 
श्श्८. 


डे१६. 


रे२०, 


रांणो रजमत्ति रा भरतार नेमजी 
रूप पिछाणों जी चेतनां गुणधारी को 
रे भन भजिले श्री जिन नाम 

रे मन थी जिनराज भजो रे 


(ल) 


लगति जिनराज सूं लागी 
लापवेरयां जीया कु समभझायो जो 
लिपि भेजो पत्र इम आली हमारी 
लैरा वे लेरा मैंनू ले चलो 

लेरा लगी मैं थारी मोहे लीज्यो लारी 


(व) 


बटोहीड़ा ने क्‍यों भूरो रै भाई 

वस्तु स्वरूप सो ही श्री जिनमत 
वचन गहों अनगार के 

वरज्यो नहीं मानत माली 

वचन सुनो अनगार के 

बारी जी ई जन धर्म की रीति ने 
विमल जिनेश्वर पूजियां 

विनासोक पर कर्म कुरग रंग 

विसन मधघ त्यागो जी 

विपयनि सग्रि त्यागो जो 

विधि दुप नाना परकार देत 

विनय धर्म सुभ भावना विन आतम हित नहिं चीना रे 
वीतराग देव हो राजि म्हे ध्यास्यां जी 
वोतराग सर्वज्ञ जिनोत्तम 


(श) 


शिव से जोरि प्रभु हम से न तोरो 


पाएवेंदास पदावली _ 


क्रमांक 


२२१. 
२२२, 
३२२. 
३२७. 
३२२०. 
३२६, 
३२७. 
३२८. 
३२९, 
३३०. 
३३१. 
इ३२. 
शेर३, 
३३४. 
रेर०. 
३३६९. 
३३७. 
रे३े८. 
३२२६९. 
३४०, 
३४१. 
३७४२, 
३४३. 


रे४४. 


३४७०, 
३४६ 


३७४७, 


डेडे, 


स्श्८ 


पद 


शिव सुषकारी मन जिनमत पाया 
शिव तिय बाला जिनजी नें जोवण दीज्यो रे 
श्रावक के क्‍या क्‍या चस्ये 
श्री जिन पुजिहूं जी 
श्री जिनराज दयानिधि नामी 

श्री जिन ओरी हो मनवा हमारा विलमाया 
श्री जिनराज सरण तोरी आयो 

श्री रिघभदेव महाराज के पद पूजों रे भाई 
श्री शान्तिनाथ महाराज के पद पूजौ रे भाई 
श्री जिनवर सुषकारी मेरे दुषहारी 

श्री गुरु षेले होरी रे 

श्री चिमतकार जिन ध्यावे 

श्री गुरू सिज्षा सांभलो 

श्री जी मैं दास तिहारो 

श्री जिनवानि पियारी रै उर धारि 

श्री गुरू वीतराग करूणा धरि 

श्री जिनवाणि साता निजपुर मैं वास कराय दे 
श्री जिनदेव सुग्रुरू सारदा 

श्री समुदविजे जी रा ललना पलना मैं भूले री 
श्री सुपास जिनंद पूजो 

श्री सोतल जिनचंद लोकपति सुनों 

श्री नमिनाथ जिनेश्वर पाय 

श्री अरनाथ देव भजिये 

श्री संवेग भावना सार 

श्री अरिहंत भक्ति एक सार 

श्रेय श्रे यांसनाथ देवे 

श्री आचाये भक्ति मैं भाव कवु नहि कीनों 

( 


षोडस कारण जंत्र कं पूजो तिरकाल 


] 


0 


[ अनुक्रमरिय ([ 


ऋरमांक 


ड्८६, 
३५०. 
३२५१. 
3५२. 
झ्थ३ 
३५४. 
३५५५ 
ड०६, 
३५७, 
रेश्प, 
३५९, 
३६०. 
३६१५ 
३६२. 
३६३. 
३६४, 
इ्ध५. 
३२६६, 
३६७, 
£ 2 मु 
३६९, 
३७०. 
३७१, 
३७२, 
रेछरे. 
इछड, 
३७५ 
_ इे७६. 


पद 
(स) 


समभि गहौ जी जीया सोच कह्यो जिनराय 
सयां मुनि भेषवा गहीलौ रे 

सय्यां जू हमारे दीक्षा ले गये 

समुझ्ि दिल कोयि नहीं अपुनां 
समयसार कथनीं भव मथनीं हम पायी 
सरन गहो मुक्ति तारिहो प्रभु जी 

सजन तुम भूंठ मति बोलो 

सपी री मो १ रंग न डारो 

समभि विपयां रा लोभी 

सतगुरु की सीप सुनीज्यो जी 

सम्यक दर्शन सुद्धता शिव की दातार 
सक्तितस्तप रढ भावना शअ्रवधारों रै भाई 
सात व्यसन मघ मति जाय भोरे 
साधरमी को संग सुहावे 

साधरमी सतसंग ही दुल्लभ संसार 
सावरिया तेरो दरस मोय भाव॑ 

सावरा में थारा आगम मांय पायी नौ तय 
साथी कोयी नहीं एकाको है तिहूं काल 
साधु सुपदायी मिले मोहे 

सांवरिया स्वामी जी अब मोहे त्यारो 
सांवरे नें कोई आनि क॑ मिलावे 

साधरमी पेलत या होरी 

सात विसन प्रय ब्रात मत कीज्यों जी 
साधु समाधि ध्यान को नाम 

साधरमो सत्संग हो करिये चुखदाय 
साधरमी सत्संग हो कलि मैं एक सार 
सुरभा दीज्यो श्री जिनसाज जी 

सुमती कहै घर आवबो पिया 


पाशवेंदास्त पदावली ] 


३६६. 
३६९७, 
घ्श्द, 
३६९, 


४००. 


४०१, 


४०२, 
४०२. 


२४० 


पद 


सुज्ञांनी जीया हो पर घर कव्‌ मत जाय रे 
सुद्ध रूप आनंद दा मेरा मनवा 

सुज्ञानी जी क॑ असुमन वंध परसी 

सुनि तू जीया र॑ 

सुमरि सुमरि मन श्री नौकार 

सज्ञानीड़ा रे गुरु दी सीप सम्हारि रे 

सुने हम बेन श्री गुर ज्ञाचो से 

सुनि जिया र॑ जिनवानी 

सुनि जीया र॑ निज अवलोको 

सुभ गति नर भव की भारी 

सुमरु' पदम प्रभु जिनराजे 

सुमतिनाथ को सुमरू नाम 

सुनों सुनों जिन जी कंसें कटे गति करमनि की 
सुमति कहै घर आवो पिया 

सुनि ले रे महरम तेरा जो हित दी वर्तियां 
सुधर मरा गावो सब मिल 

सो प्रभू विरले ही नर॑ पावे 

संभव जिनपद प्रसाद सम्यक भव होयी 
संजम गहहु सुजाण थे 


(ह) 


हमारे अघ क्‍्ये न हरो 

हां रै भायी समक्ति करो मन मायी 

हां रे ज्ञानवारे जरा भेरी सुनते जय्यो 

हां जो पर पुदुगल कौ कांयी पतियारो 

हां जि शिव कामिनी नें राजि जादू कोता वे 
हां रे तोये वरजूं वारू वार 

हां रै जीया कुमति त्यागद्यो रे 

हां रै हो सुज्ञानी जीवरा 


|] 


8१ 
श्र 
१६ 
हर 
९9 
१३० 
१६१ 
श्ह्द 


[ अ्रनुक्रमरिका 


क्रमांक 


४०८. 
४०५. 
४०६. 


४०८, 
४०६, 
४१०. 
४४११. 
४१२. 
४१३. 
४१४, 
४१५, 
४१६. 
४१७. 
बर८, 
४१६. 


४२०. 
४२१. 
डरर२्‌, 
४२३. 


पद 


हेली चिद प्रीवम कव ग्रह आसी 
हे जी मोक सुरति तिहारी 
है तू सुशि सतगुर की सोप रे 


- है काया तोये मुतलवनि जानी 


हो ज्ञांनी कैसें विसरि गये मतियां 

हो वैरनि कुमता तजि मो लार 

हो दुविध नयवारो म्हारो मत लियो मोहि 
हो वराजोरी मोह मतिया मरोरी 

हो गरुराजी हो म्हां का राजि 

हो जी जीव जी थांने कांइ कांइ कहि समभावां 
हो ज्ञानी कैसे विसरि गये सतियां 

होरी को पिलय्या एयाम मेरे द्वारे हो आयो 
होरी को पिलय्या चेतन घर आयो 

हो परमात्मा जिनंद 

होरी पेले सम्पकवान भव आताप मिट 

हो जिन स्वामी दरस मोय देना 


(ज्ञ) 


ज्ञान सूर्योदय नाटक ग्रन्थ दरसावै शिवपुर को पंथ 
ज्ञान री रीति निहारी 

ज्ञान थारो पोसि के करि नाप्यो जड़ उनिहार 
ज्ञान विन मरमाया रै 


वाश्वंदाम पदावली ] 
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